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# अस्तावना 

जैन ध्वेत|ग्वर तेर(पन्थक्े वर्दमान घादाय॑ श्री १००८ श्रीतुलत्तीयमजी 
महाराजशी जुन-दर्शव-विपदक इस अनूठी शति पर मुर्से प्रततावना छिखतेका 
सुअवशर प्राप्त हुआ--इसे में अपने लिए सौमाग्य, शुमोदय एवं प्रसादपूर्ण 
समझता हूं। प्राचाय॑श्रीके धास्त्रीय प्राण्डित्यके विपमर्में में कुछ गहूँ, मह 
मेरे लिए अक्षम्य धृष्टठा होगी अतएव में इस दु साध्य उत्त रदायित्वकों लेने में 
असमर्थ हूँ । परमात्माके अनुप्रहगे मुझे जोवनमें दो बार इस मह्दापुरुपके 
दर्शनोका अवसर मिला, जिसके लिए मुझे गौरव है। जब दिल्‍लोगे जहां 
कि भ्राचायश्री जन घर्मके रहस्यपूर्ण घ्तिद्धान्तोका उपदेश करनेमें निरत्त थे, 
सभेने दूसरी बार उतके दर्शव किये, तब मेने आडार्यश्रीके शिष्य, प्रौद विद्वान्‌ 
मुनि श्रीवष्ममलजोके साथ जेन-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन क्रिया। यहें 
देखकर मेरे प्राश्चर्यका ठिकाना नही रहा कि इस ग्रन्पर्मे समग्र जैन-सिरद्धांति--- 
भ्रध्यात्मवाद, विश्वविश्ञात, धर्म, अचारविज्ञान आदि इतने सक्षि'्त मपे-तुछे 
शब्दोमें, तिस पर भो जिम्त स्पध्टताके साथ वशणित किये गये है, वंध्षा ग्रल्थ 
इसपे पूर्व किसी अन्य केशकके द्वारा नही लिखा गधा । भारतके विश्यविद्या- 
लगोमें ज्या जया भारतीय दर्शन और घमंसम्बन्धी विचारोंके प्रति प्रभिश्चि 
बढ रही हूँ, त्पों त्यो दर्शन झास्त्रके विद्यार्यी हमारे प्रयोच विचारोको 
प्रकाशमें लानेबाछो मई पुस्तकोंके प्रकाधनकी उत्सुकताके खाद प्रतीक्षा कर- 
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रहे हैं। भ्राज बौद्धधर्म जो भारतवपंमें इस समय छुप्तप्राय है, के प्रति जो 
अभिरुचि उद्वोधित हो रही है, उसका हेतु यह जागृति-वेला ही हूँ । परन्तु 
जैन घर्म जो सोभाग्यसो भारतका एक जीवित घर्मं हैँ, के प्रति जो झुकाव 
होना चाहिए, नहीं प्रतीत होता । 
यह सौभाग्यकी बात हूँ कि जन समाजने श्रागमों त्था युक्तिपूर्ण उच्चकोटिके 
अन्यान्य ग्रन्थोंमें निहित प्राचीन विचार-निधिके प्रचारकी आवश्यकता और 
उपयोगिता अनुभवकी है । फलत: वहुतसे ग्रन्य प्रकाशित हुए हूँ। प्राचीन 
आगम पुरानी अधमागधी भाषामें जो इस समय सवंथा श्रप्नचल्ित है, लिखे 
हुए हैं। विशेषज्ञ इन्हें समझ सके, इसके लिए संस्कृत-टीकाएँ भौर अनुवाद 
उपलब्ध हैं । परन्तु उनका शाब्दिक गठन ऐसा हुँ और उनमें वर्णित दाक्ष- 
निक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोंसे इस प्रकार गुम्फित हे कि 
विश्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठीक अर्थ तिकालनेमं कठिनाई 
अनुभव करता हूँ । भूतकालमें जैन-दा्शनिकोंने इस कठिनाईका अनुभव 
किया और उन्होंने, विशुद्ध दर्शनके विद्यार्थी छाभ उठा सके एतदर्थ उच्चकोटि 
के पाठ्य-ग्रन्योंका प्रशयद किया। परन्तु इन लेखकोंकी रचना-पद्धति व 
शैली उस यूगकी आवश्यकताओंके अनुकूछ थी, जिसमें उन्होंने छिखा । वे (ग्रन्थ) 
उन्हीं विद्याथियोंके लिए थे, जो अपना अविभाजित गौर भ्रटल--.सम्पूर्ण ध्यान 
इस विषय ( दर्शन ) की ओर छगा सकते थे । यदि स्पष्ट कहा जाय तो कहना 
होगा--आजके विद्वान्‌ इन्हें श्रत्यधिक कठिन, विस्तृत और भारी अनुभव करते 
हैं। मत: अब यह आवश्यक है कि हमारे आधुनिक विश्वविद्यालयके विद्या- 
धथियोंको जैन विचारोंका यथा ज्ञान हो, जिसके विना भारतीय विचारोंका 
ज्ञान श्रपूर्ण, भ्रपर्याप्त और सन्दिग्ध रहेगा । 
सौभाग्यसे यह भ्रान्त विश्वास कि जैनधर्म बौद्धधर्मका ही अंग है, दूर हो 
गया हे--एतदर्थ हम भारतीय और पाइ्चात्य विद्वानोंकी उनः उन एतद्विषयक 
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मूतकालीन इतियोके आभारों हे। परन्तु यह मावना होगा कि नौद्धर्म भौर 
ब्राह्मण-सस्कृतिके कुछ एक सुप्रद्िद्ध विद्वान भी कक्‍भों कमी जैन दर्शन और 
जैन धर्म करी मौलिक्ताके विपमरमें शोचनीय अज्ञवा और भव्यवस्वित-विचारपूर्ण 
अनगेंल बातें कह डालते हे ! वे विद्यार्थी मी जो झपने विश्व-विद्याल्यके 
पाठयक्रमके एक भागके रूपमें मारतीय दर्शनके मूछ ग्रन्थोका म्ध्ययन करते 
है, जैन दर्शनके मौलिक ग्रन्योके समभनेमे जो साहत झौर उत्साह अपेक्षित हैं, 
उससे रहित पामे जाते हें। इसका वारण हुँ--विश्वत्त और सवोगपूर्ण 
पॉठ्य-प्रन्पोका बभाव ; 

जब मेने प्रादायंश्रीके अनुग्रहसे मुनिश्यीवयमछजीके साथ जंने-सिद्धान्त- 
दीपिकाकी पराण्ड्लिपिशा प्क्‍ध्यययन किया तो यह अनुभव कर सहज ही में 
से हर्ष-विभोर हो उठा कि मह पुरुतक उक्त कष्टप्रद अभावकों पूरा करेगी । 
मेने मनुभव किया कि इस इृतिमे मेरी बहुत-छी शंवाओं भौर अस्पध्टताओं 
का स्वत. मवि ह्पष्टवाके साथ समाधान हो यया हूँ । यदि पद-प्रद पर गृर्का 
प्रथ-दर्शन वे मिल्ले तो एक भायुनिक मस्तिष्शके लिए जैन दर्खतके अन्य ग्रयो 
के वर्षों तकके अध्ययनके बावजूद भो कतिप्रय मौलिक रहस्योक्ो समभ्नना 
दुःशवय हैं । परन्तु एक प्रारश्मिक पराठ्य-अन्पके रूप इस पुप्तक ( दीपिका ) 
के मध्यपनसे मौलिक रहस्पोके विपयम एक विद्यार्पी स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान 
दा खवेगा ( मेने बिनश्म निवेदन क्या कि धीध्ातविशीक्ष इस पुस्तकड़ा 
प्रराधन द्वोना चाहिए ताकि यह भारतीय विश्व-विद्यास्योमे पराठभ-पुरतरक 
बनाई जा सके । में एव्त्सम्वस्द्ध अधिकारियोंकों विध्वासके साथ कह सरता 
हैं कि इस एक पुस्तकड़े अध्ययनस्ते ही दर्नका विद्यार्यों जेद द्शतत्ता मौलिक 
ज्ञान अत्यधिक सरसताक्े साय प्राप्त कर सकेगा ओर वह शान पूर्णतया 
विशवस््त एड सद्ठी होगा। 

प्रषम और दिवीद प्रकाशमें जद दर्शनके जड़, चेतन इस दाना विभागोका 
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| तत्सम्बन्धी श्रन्यान्य तथूयोंके साथ परिपूर्ण वर्णन है । तृतीय प्रकाश्में घ्न्हीं 
का समुचित विस्तार हैँ। चतुर्थ प्रकाशमें कम्मोंके रहस्यका श्रौर उनका 
जीवोंके साथ सम्बन्ध व जीवों पर उनके प्रभावका वर्णन किया गया हे । 
जैन दर्शनके करमंवादकों समझना श्रत्यधिक कठिन है क्योंकि कमंके मौलिक 
स्वरूप और जीवों पर इसके प्रभावके सम्बन्धर्में भारतके अन्य दद्वनोंके साथ 
इसकी समानता नहीं के वरावर हैं और इसकी ( जैन-कर्मवा दकी ) अपनी निजी 
विशेषता हूँ । में इस पुस्तकका अत्यधिक ऋणो हूँ, जिसके पढनेसे मेरी समझ 
* परिमाजित हुईं और मेरी उलझन दूर हुई, जिसे मेरा अवतकका साहाय्यरहित 
अध्ययन दूर नहीं कर सका । पंचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मेरी समझें 
मुक्ति पर जो कर्म-पुद्गलोंके वन्धनसे छुटकारा पानेमें निहित है, इसमें जो 
प्रचुर प्रकाश डाला गया हूँ, वह अनुपमेय है। इसमें प्रासंगिक रूपसे गुण- 
स्थानों--आत्म-विकासके क्रमिक स्तरोंका भी विवेचन है, जो पूर्ण रूपसे 
अष्टम प्रकाशर्में वणित हें। जैन-आ्राचार-श्वास्त्रंका तो इसमें अत्यल्प स्थानमें 
ही पूर्ण उल्लेख हैं । पष्ठ और सप्तम प्रकाक्षमें भमहात्रतोंकी विवेचना हँ। 
ये ( दोनों प्रकाश ) धर्म जौर आचारसम्बन्धी सत्‌-असत्‌ कार्यों, जिनका 
आधुनिक समाज-सुधारकों तथा विश्व-प्रेम-प्रवृत्त व्यक्तियों के लिए भारी महत्त्व 
है, के स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे अति विलक्षण हैं। श्रष्टम प्रकाशर्मे गुणस्थान, 
जिनको समभना एक चिन्तन-परायण और बध्यवसायी विद्यार्थीके लिए भी 
दुरूह है, वणित हें। इस विपयके परिपूर्ण ज्ञानके लिए ज॑न कर्म वादके 
दृहत्काय मूछ-ग्रन्थोंको पढ़ना मपेक्षित होता है । परन्तु यह विषय अत्यधिक 
जटिल हैँ और इन ग्रन्थोंमें इसका वर्णन इतना विस्ती रे, रूम्बा और शाखा- 
प्रशाखामय हैँ कि विद्यार्थीके लिए यह बहुत संभव हैँ कि वह चक्षोंमें उलझ 
चनको भूल जाय--शाखा-प्रशाखा श्रों में पड मूछसे दूर चछा जाय। 


जैन 
दर्शनके एक निष्पक्ष विद्यार्थीके नाते में यह मानता हूँ कि इस जटिल वि 


पय 


[११] 
र थोडेसे सूत्रों और सक्षिप्त वृत्तिसे जेसा दि दीपियाम हैं, इतने स्पष्ट धर 
रलतासे समझमें भागे योग्य विवेचनकी मुझे वह्पना नद्दीं थी । मवम 
काझमें प्रमाण, नय भौर निक्षेपोका, जो जैन दाशमिक परपराके विश्विप्ट 
ग हैं, विवेबन है । स्प्रष्ट और बिश्वद विदारोका प्रश्न भ्रय थोरपके छोगो 
। भी घ्याव आकषित करने छगा हैँ भर इस वात पर जोर दिया जा रहा 
कि इस विपयमें मापाका कितना महत्वपूर्ण स्थान हूँ । विभिन्न दृष्टिकोणों, 
नसिक परिणामों और स्थितियों, जो सामाजिक वातावरण और जाति- 
म्परा-उद्भूत भाव-रगोसे भ्रनुरण्जित होती है, का तकंपूर्ण विश्लेषण ' 
7 व्यापक रुबिका प्रश्न हूं । यह महान्‌ हर्प भोर सन्तोपका विषय हूँ कि 
में ( दोपिकार्म ) इस प्रश्वका प्रिषृर्णताये' साथ समाधान किया गया ह, 
जैन दर्शनकी अपनों विश्ञेपता हैँ। न्यायत- यह दावा क्या जा सकता 
के यह जैन चैयापिकोकी सम्पूर्णत एक निजी देन हूँ । यह खदका विषय 
के अन्‍य कसी दर्शनमें इस प्रकारके सुक्ष्म ताकिक विषयोका परिपूर्ण अनु- 
ठम सदी किया गया | 
हिन्दी प्रनुवादके विपयर्में एक शब्द--यह भावानुवाद हैँ भौर उन 
दतो पर जिन्हें समझना एक सापना यून्य विद्यार्यीके लि दुष्कर है, प्रकाश 
ता हूं । अनुवादको शंल्ी ऐसी हूँ कि दगष्य हिन्दो जाननेवाला भी सल्कृत- 
न इसे समझ सकता हूँ । यह भ्रावश्यक हूँ कि इस महत्त्वपूर्ण प्रव्यका 
वी्में अनुव/द श्रौर व्यास्या हो ताकि यह योरव और प्रमेरिकार्मे व्यापक 
र था सके। डॉ० तथमर टाटिया एम० ए० डी० लिदू--जो जैन-दर्शनः 
व न्यायके परिपुर्ण व प्रामाणिक विद्वान्‌ हे--के चहयोगसे सुझे इस साहस- 
। कार्यमें अच्छी सफलता मिल्ली हैँ । 
डॉ० सातकोड़ी भुकर्जी, एम ए.पी-एच-डी 
आशुतोष प्रोफेसर 
तथा मध्यक्ष--सस्कृत-विभाग 
कलकचा विश्वविद्यालय 


भूमिका ( संस्कृत ) 


प्रस्तुतग्रन्वरत्मस्या गिघानमरित श्रीजेनसिद्धान्तदी विका । बिलसतसि 
कृतिरियं परमाहँतमतप्रभावकदामंनिकमृध॑न्यता किकाशिरो रत्न सिद्धान्तरहस्य- 


वैदिश्रीमत्तुदसी रामाचाय॑ वराणाम्‌ । प्रीमदाचार्यवर्याणां प्रकाण्डपाण्डित्यस्थ 


तस्य परित्षयं तु दास्यति 
स्वयमेय धास्प्रथ रो रपरामशणो5पि सुतरामध्ययनर सिये,स्य: | 


परिचय दातूं नाह स्पल्पचता: कथमप्यधोणे। 


किम्च न थ्‌ स्वतन्त्र बिचा राशिद पञजनमिय स्व वे दिनां विचा रप्रतिनिधित्य 
सुकरम्‌ । तन्राधिवसति सुमहदुत्तरदायित्वम्‌ । 
ग्रन्थनिर्माणप्रयोजन॑ सलु जैनमिद्धान्तनिरूपिततत्वप्रकाणेन नानाविश्व- 


वतिरहश्योद्घाटनपुरस्सरमनेकेपामिन्द्रिय।तोत विपयाणां निर्णयीकरणं अंखला- 


बरद्धरूपेण द्रव्यतत्त्वाचारविधेव्य॑वस्थापनब्च | कि खलू साम्प्रतं वैज्ञानिको- 
न्नतिचमत्कृते वैज्ञानिकयुगेंडस्योपयोगित्वम ? किल्‍्चानेस जीवनस्य सम्य 
येत्न जनाइचक्षुरगोचरपदाथप्र प०चजटिछेडस्मिन्‌ 


प्रवेष्टूं पादमप्युच्चालयेयू: ? 


न्धो 
गहना तिगहने शास्प्र गहने 


जडपवानस्याघु निकयुगस्य एतादृशा विचारप्रवाह्म: स्फ 
विलोक्यन्ते । परव्न्च विचारपेशछया मनीपया निरनिभेष॑ 
साक्षरा: क्षण निरीक्षेर॑स्तदानीं किमेतादृशान्‌ फल्युप्रायान्‌ प्र 
प्राज़णे प्रीणयेयू: ? नहि, कदापि नहि। 


हन्‍त, जडपदार्थानामेकाबिकारेउ्मृष्मिन्‌ युगे समृज्जीचेयरेतादणा बनये 5 


इटमेकार्णवों भूता 
सयनपुटमनुसन्धाय 
इनानू सरसरसभना- 


[सतत 


वतयध्तथावि सहिं बेचियी ॥ तथावि सूदमदृश्य परममिदमहित कतेब्य यह्च 
हेश्ती स्ियानपि विषपयात्‌ बुद्धिविषयीरुर्य । यद्यपि विज्ञानवडैन निर्भिव॑र्यस्धा 
दिभि शरासस्यान्तर्गतान्‌ गुण्शेपान्‌ परास ते प्रत्यदुभुते प्रयाग शराशश्य 
विक्व्सा विदघते | सृत्युसमय जायम'ना दोपा लनिर्णीयन्ते तथापि दिमलेपां 
पस्तुतशास्त्रक ठेवरास्तव तिता प्रश्नानों समुचितों निर्णय कवावि सास्प्रतिब- 
विधानधास्त समृपल्म्धत]।  यच्चव्िमामन स्वख्पम्‌, कश्चानुभवर्ति, 
क॒स्मित्‌ समये चंतन्ययवितयुकत आत्मा गभे झरायाति, कुत आयाति, झुत्यु- 
खमद परार विहाय बब दशजति, धारोर विह्ााय रथ पुन शरारों भवति, 
एक्स्थ वपुष परित्याय दितोपस्य च॒ प्राप्तरन्तर।के कियान्‌ समय प्रसजति, 
कयमा मा शरार निर्मात क्य व चतनाधक्विसमीवत झात्मा जई शरारा* 
दिमि सम्वध्ताति, कष्मनुक्‍लापि स्थितिविषयेति, क्थरचविपरीत/पि 
नवामनझुला, क्यन्द कचन सुखेक्रसा, क्यञझच क्‍चत सरलेशशनाझुला 
इत्यादि। 

वस्तुवृत््या न विज्ञनमपि दशनपरिष पृथरमूतमपितु तदस्तगतमव॥ 
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य दिभानस्य ल्ड्य दहिमुंखमेबासमवद्‌ यंत्र तदहिति 
चतनपरीक्षणादासीनभूमि ) केवछ जडपदाथपरीक्षणे तदुन्ततावेव च चकास्ति 
जायरूक मित्यदास्य काणत्वभ्‌ । 

दाएपनिकाना पुनलक्ष्य सर्वेपामषि जडचतवाना भावाना स्वरूपनिश्चिती 
करण मापप्राप्तिइव । दरश्नस्यायमेव सम्बन्धा जीवनन सह सुतरा समुल्वय 
मंदिद जावनर हस्यमाविर्भावर्यात--जडचंतनयों सम्बन्ध दर्शयरति-- भतीडड्धिय 
अध्यामान चतन्यल्क्षणन जडपदार्थात्यूषचक राति, व्यवस्पादंपम्य, नरपदादि 
रूप, स्वास्थयवँपस्थ, ज्ञानवेपम्यमध्युवपस्यमर्वयदप्म्यण्चति सर्वेवाभधि 
वेपम्यानारुपतिपदर्मूत रारर अ्रक्ठाकरातिजडपदाधानामप्यदुभुतकास्यकत्‌ त्व 
प्रादुष्हुस्त । जडन सहास्मतों विसम्बन्धस्य प्रतियामुपदिश्तोष्यादि । ने खखु 


[ग] 
दर्शंनाध्यययनप्न्तरा उदता उक्तसमाना वा अपरेडपि ग्रन्थयः सरल्य भवन्ति । 
दर्शनमेवंकमेतादुश् वस्तु विद्यते येनादृष्टा अधि पदार्था: सम्यक्‌ परिच्छियन्ते । 
दर्शनं खलू तदेव येनादुष्टं सत्य दृश्यते ताक्षात्कियते वा । 

यावन्‍्नैपो5पि निर्णय: स्यादहं को5स्मि--कुत आगतोउस्मि क्य न्रजिस्पामि 
तावत्‌ कथं स पुरुषों निर्णयेत्‌ स्वजी वनस्योचितं पन्यानम्‌ । कथञ्चायतिहिताय 
यतेत । कियत्‌ प्रलूम्ब॑ भविष्यत्‌ ? किमु वर्तमानजी वनमात्रभेव ? ततो5डपि 
पुरा पुनर्जन्मरूपं वा? यदि प्राचीन एवं पक्ष: समीचीनस्तदानीं न नामात्म- 
विकासप्रइनो5पि महीयान्‌ | यदि पुनरुदीचीन: पीनस्तदा पौद्गलिकसुख- 
पिपासां व्युदास्य यथावका शमा त्मशुद्धयर्थ अयत्नकरणमपि स्था न्नितान्तमावश्य- 
कम्‌ । न केवर्ल पर्याप्नोति भौतिकसुखसम्‌ द्धिरेवेति । 
जिकी राजनतिकी व्यवस्था प्रवर्तेत । 


एतदनूसारेणेव सामा- 
अतएवं दश्शनाध्ययनमण्िकरोत्ति 
निःशेपानपि दुककोणान्‌ । 

न॒च सिद्धान्तस्य सूक्ष्मात्तिसुक्ष्म रहस्यमधिजिगमिपवो5पि सहसंव तत्ना- 
विदिताशयसरणौ दर्शनमहामन्दिरे : प्रवेष्ट प्रभविष्णव: । स्यात्तेपामपेक्षणी य: 
पथप्रकाशी प्रदीप इच सज्ज्ञानज्योत्तिज्व॑लित: फद्िचद्‌ ग्रन्थ: । सन्त्यने केडपि 
तादृशा ग्रन्था: परन्तु केचनातिकठिना: केचिद्‌ विशालकछेवरा: केचिद्‌ द्रव्य- 
निर्णायका: केचन तत्त्वविवेचन परा: केचिच्च तवाचाररहस्योदबोधका: | 
खल्वत एवं सौकर्य संपद्यते्ध्ययनरसिकानाम्‌ | नाहूं 
तय॑व, अपितु यथार्थमुल्लिखामि “श्रीजैनसिद्धान्त 
प्रविविक्षूर्णा तुलनातिरेको निधिरिति। 

तनुकायतनेध्प्यमुष्मिन्‌ शास्त्रे समुज्जीवन्ति प्रायोप्यूपयोरि 
नवप्रकाशपरिच्छिन्नो5्यं ग्रन्थ: । ततन्र क्वचिद्‌ द्रव्यविवेक:, क्वचि 
'क्ववित्पुनराचाररहस्याविभावनम्‌ | 


न 
केवल गृरुभक्त्ये कर सिक- 
दोपिका” सिद्धान्ततत्त्वे 


गनो विषया:। 
तत्त्वमीमांसा, 
यद्यपि आचारनिरूपणप्रवणाति कति- 
चि का ए | $ भ्यर रू 

चत्प्करणानि ताकिकपद्धत्या संकलितानि उच्प्युपलभ्यन्ते, तथापि प्रस्तु त- 


[प]) 

प्रस्ये सिडास्तविदितयोदंबादानयोदप्पेततिपूर्वेंश स्पावस्थितस्थश्यामिसप्इन" 
म्रहवीति भेदीनो-य विकागों दर्शनशाहत्रेपु । क्दपरित्ररश्पेश प्राप्यते मुख- 
दुसाइीनामपिमस्थर्‌ एरिहिएसि , सासाथते:दाववबि रे पुबिदपि शाह्परेप्यीदृर्‌ 
स्पष्टतमों निवेश, 4 

भआपायारस्ये वाठसोक्षेप्यस्भात्य सबंध प्रधान ऋब्यम्‌॥ सतत एवशि 
जिशिपतिपूदंक ममिघातु शरयते+-भय हि विदुर्या वंदस्पोविषयीमयन्लर्पि 
भक्षाशामति पर॒मापदोयीति दस्वस्‌ ॥ 


+सुनिः नयमठ- 


भूमिका ( हिन्दी ) 


जो ग्रन्ध आपके हाथोंमें है, इसका माम हूँ 'ज॑नसिद्धान्त दीपिका' । यह 
दाश्शनिकमूर्धन्य आचाय॑ श्री तुलसीकी कृति हैँ । आचायंबरके प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिचय करानेमें में असमर्थ हूं, यह मानने में मुझ तनिक भी संकोच नहीं 
होता। में उसका परिचय देनेकी चेष्टा भी क्‍यों करू । अस्तुत पुस्तक 


का 
मनन्‍्यन करके आप अपने आप उसे पाछेंगे । 


यह सव जानते हैँ कि अपने स्वतन्ध बविचारोंकी अभिव्यणञ्जना जितनी 
सहज होती हूं, उतना सहज दूसरेके विचारोंका प्रतिनिधित्व करना नहीं 
क्योंकि उसमें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता हे । 
का कौशलके साथ प्रत्तिनिधित्व किया हैं, यह 
सकेंगे । 


होता; 
भाचायंवरने वोतरागवाणी 
» हि हम शास्त्र-अध्ययनसे जान 


जैनसूत्रोंमें निरूपित किए हुए तत्त्वोंके द्वारा विश्वस्थितिका रहस्य सम- 
झाना, श्रनेक अतीन्द्रिय विपयोंका मिर्णय करना श्रौर म्ंखलावद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्व एवं झ्राचारकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्यकी रचनाके प्रयोजन हूँ । 

यह युग वैज्ञानिक विकासके चमत्कारोंका युग हूँ, इसमें अस्तुत ग्न्थकी 


क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्रश्न हैं । जीवमसे इसका क्या सम्बन्ध हूँ, 


जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाले व्यवित इस अटवोी में आयें । 


भोतिकप्रघान युगके ये शाइवत विचार हैं । किन्तु कुछ ध्यानपू्वक देखा 
जाय, मनन किया जाय तो इन 


5 


प्रदनोंकी व्यर्थता अपने आप सामने आ जाती 


[च) 

हैं । दर्मे आइचर्यके साथ बह तयूय स्वीकार करना पड़ता हूँ कि जडवादी 
युगर्मे एसे प्रइव उठें--इसमें कोई विद्येंप वात नही । परन्तु जो सूक्ष्मदृष्टिवाले 
है, उवका यह कर्तंव्य हूँ कि वे अ्तोच्दिय पदायोक्री जावकारी प्राप्त करें। 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा बनाये गये यन्त्रोंसे शरीरके दुषद्रोपोकी परीक्षा की 
जाती हूँ, भ्राइवर्यंजनक उपायोस्ते शारीरिक चिकित्सा होती है, मृत्युके समय 
होनेबाले दोषोगा विर्णय माति-भाति बिया जाता हूँ, फिर भी वया प्रस्तुत 
ग्रन्पत्रे अन्तर्यंत प्रइनोंक! समुचित समाधान बतंमान विज्ञान-शास्तस हुई 
सकता है? 

भात्माका स्वरुप क्‍या हूँ ? अनुभव किपे होता हँ ? चंतन्य क्षक्तियुकत 
बात्मा गर्भ में कक भाती है ? कहास्े आती हैँ २ गृत्यके समय धरोर छोडकर 
बहा जाती हूँ 7? एक दरीरकों छाडभर पुन दूसरा शरीर क्यो और फैंस 
घारथ करती हूँ ? एक घटोर छोडकर दूसरा दारीर पाने तक कितना काल 
लूगता हूँ ? आत्मा घरीरका वतिर्माण कैसे करतो है ? चेतन्य शकवितवाली 
आत्माका जड़ घरीरके साथ कंसे सम्बन्ध हो सकता है ? अनुरुल स्थिति 
प्रतिदृछ भौर प्रतिक्रूछ स्थिति अनुकूल बनती हूँ, इसबा बा हैतु हैं ? कई 
व्यवित सुखी है, वाई इ'खी है, यह वर्दी ? इत्यादि अनेको जोवनसे सम्दन्ध 
रुखनेवाले प्रश्न है, जिनका विज्ञान द्वारा हमें कोई सन्तोपप्रद उत्तर नद्दी 
मिलता । इसलिए काई भी वियारक व्यवित यह माननेकों तैयार नहों हों 
सकता कि वैज्ञानिक युगर्म दार्शनिक ग्रन्थों एवं उनको परदार्-विवेचना की 
उपमोगिता नहीं हैँं। जीदनको बाहरी बढिनाइपा मिदानेर्म विज्ञानडआ 
उपयोग हो सकता हूँ, किन्तु जीवनको आान्तरिव सपस्याप्रोको सुलशानेके 
हिए, दर्शन ही एकमात्र उपाय हैं । 

बस्तुचृत्या विधान भी दर्शवक्ता एक अगर है विन्‍्तु समयके प्रभावसे 
वदिज्वानदा एद्य बहिमुख हो गया, वह ग्रात्मअन्वेषणकी शोरसे उदासीन दें । 


(छे। 
केंचछ जड़ पदार्थोकी गवेपणा गौर उनकी उन्नत्तिमें छगा हुआ हैं। द्वार्ष- 
निर्कोका लक्ष्य हैं--जद और चेतन दोनोंका स्व रूप निश्चय करना भौर 
सानसे जाने हुए तदाचारमें प्रवृत्त होकर मोक्ष पाना | दर्स 


सत्य- 
नक॑ हारा जीवस- 
प्याका प्रकाशन हाता हैं, जद और चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता है, जद 
ओर चेतसक्ो फॉथंक्य करनेवाले हेतुफा पता चलता हूं। 

कोर्ड ज्रणी मन दूत हैं, काई पशु-पक्षो, यह व्यवस्था-बंपम्य है । को है सुप्ची 
हैँ, फोई दु:खो, /पह स्वास्थय-बंपम्य है। एक विद्वान्‌ हूँ, इसरा मिरक्षर 
भट्टारक, यह ज्ञात्नक्षुपुम्य हैं । एक कियोर ही नहीं हो पाता--पहले 
बसता है, दूसरा अस्सी वर्षक 


ही चल 
€ बृट्‌ढा ही जाता हुँ, यह आय-वंपम्य हैं। एक 


लाखों-करोड़ों व्यक्तियों पर शामन करता हूं, दूसरा जन-जनका मंहताज है, 


एक धनी हूं, दूसरा गरीब है, यह एंश्वयं-वंपम्य हैं । 
कारणभूत तथ्यका दर्शनसे पता चलता 


इन सब विपमताओंके 
। जड़ पदाथंकी अद्भुत कार्य- 
कतृ त्व-शक्तिका बोध होता हँ और अन्तिम छदय--जंद़॒ पदाधंसे बात्माका 
विसम्धन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राध्तिके साधन 


का भान होता हूँ । उक्त 
समस्‍यायें भ्रौर एसी ही भन्‍्य गृत्थियां भी दर्शनका अध्ययन किये बिना सुलभ 


जिसके द्वारा अदश्य पदार्थोका 
यथार्थ परिच्छेद किया जाता है । दर्शनका बथ भी यही 


अदृष्ट सत्यका दर्शन हो--साक्षात्कार हो । 


जबतक यह निर्णय नहीं होता है कि “में कौन हें, 
कहाँ जाऊंगा”, तवतक कोई मनृष्य कैसे अपना जी वन- 
कंसे भविष्यका प्रवन्ध करे ? भविष्य कितना बड़ा है ! चर्तमान जीवनसे परे 
भागे कुछ भी नहीं है ? क्‍या पुनर्जन्म होता हूं 


? बदि जीवन वतंमान-जी वनको 
परिधघिसे आगे नहीं चलत!, तब तो आत्म विकासका प्रश्न कोई महत्त्व नहीं 


रखता और यदि पुन्जेन्म स्वीकार किया जाता हैँ तो पौद्गलिक सुखकी प्यास 


नहीं सकती । दर्शन हो एक ऐसा साधन 


हैँ कि जिसके द्वारा 


कहांसे श्राया हैं और 
पथ निश्चित करे शभौर 


[जा] 


को झान्तर कर यथावकाश आत्म शुद्धिके छिए यत्न करना भी नितान्त आद 
इयक हो जाता हूँ । 

आरास्तिकके लिए केवल भौतिक सुख सुविध।आको था छेना ही पर्याण 
नही होता । उसका सामाजिक भौर राजनंेतिक ढाचा भी उसी आत्म-अम- 
रत्वक दृष्टिकोगसे होता हूँ ! तात्पर्य यह कि पुन्जन्ममें विश्वास बरनेवाला 
एहिक जीवनके छिए अनयथ॑ हिंसा, विलाधिता आदि दुष्प्रवृत्तियोमे प्रासरत 
नही होता । वह क्मसे कम हिसा और अल्पपरिग्रहस अपना जीवन निर्वाह 
कर छेता है। प्रध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई सामाजिक प्रौर राजन निक 
प्रणाकीमें अर्थकालुपता और पर शोषण नहीं हाता। प्रत्येक सदव्यवस्थाके 
प्रीछे एक दशन होता हैं इसलिए द्शनका अध्ययन करना प्रत्यक दृष्टिकोणमसे 
भ्राववयक होता है । 

बहुत सारे व्यक्ति सिद्धान्तोके सूक्ष्म रहस्थोका अवगाहन करना चाहते 
है फिर भी उपयुक्त साधनोंके प्रभावमं देशन ज॑से जटिल विषयमें वे श्रवेश 
नही पा सकते । उन्हें एक ऐसे ग्रन्यकी भावश्यकता हाथी है, जो दीपकको 
तरह उनका प्रय-प्रद्शंन करे। दाशंनिक ग्रन्योकी कोई कमी नही । प्रनेकों 
ग्रन्थ आकरकी भाति दिव्य मणियोस्े भरे पडे है । फिर भी दर्शनके अध्ययन 
की कठिनाई समाप्त नही होती । कारण * कि कई ग्रन्ध अति जटिल भाषा 
लिखे गय है तो कई अति विद्याल हैं। कइयोे द्रव्यकी व्याख्या की गई ह्‌ 
तो कशइ्योंमें केवल तत्त्व-विवेचना हैं और कइयोमें सिर्फ आ्षार-धमंका 
निरूपण किया गया है । इससे जन-साधारणको बडी कठिनाई होती हैँ । दर्शन- 
जिज्ञासा होते हुए भो निराश रहना पड़ता है। इस परिस्थितिमों /श्री 
जेनपिद्धान्त दीपिका” एक भमृल्य निधिका काम करेगी--यह मेरी केवक 
श्रद्धापरक वाणी नही अपितु यथायं वाणी हूँ । 

इस ग्रन्थका क्लेवर छोटा हैँ, फिर भी इसमें प्राय जैंनवाडमयके ्व्य, 


[रत] 


तत्व और भाषारके विपयोका निरुपण हूँ। ग्रस्यका फेवर नो परिच्ददोंपे 


बंदा हुआ हूँ। उनमें द्रव्य, तत्व और आचारको बह फौशरूसे स्पर्स किया 
गया है। बंध बचाएं पर प्रकाश दाखनेवाले मोर तदझी कसौटो पर कसे 
हुए प्राचौने प्रस्य हमें उपलब्ध होते हू, फिर भो सिद्धान्त-विश्ुत देगो-दामकी 
गरवितपूर्य के मुदम विवेचनों जैसी प्रस्तुत पन्यमें हुई हैँ, वैसी अन्य किसी दार्स- 
नि ग्रंन्व॑भे नहीं हुई । गेदि हम त्तदस्घ यूत्तिसे देपें तो 


पद 


हमें इसे दर्शन-शास्प्र 
को विकास केहना होगा । तेत्त्व-परिफर रुपनें सुस-दुःश आदिकी भी परि- 
भाषाएं झाचायोनि छिय़ीं परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यत्र नहीं हुआ । 
इंसकी मापा सरल है, पाठ भी धोद है । ऐसा होना हो चाहिए, बंयोंदिः 
इंसकी रचना जंनसाघारणकी उपयोगितांकों ध्यानमें रस कर हुई है । भोटेमे 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह पण्डितोंके छिए जितनो मूल्यवाम्‌ है 
नर्व॑ विद्यायियोंके लिए उत्तमी ही उपयोगी है । 


ज्मैंप्ठ कृष्णा ३ --सुनि पनि नर्थमल 
सं० २० ०२, 


७ धरकाशकीय--- 

बिर कालसे समाज जिस महान्‌ ग्रन्यकी प्रतीक्षा वर रहा था, उसको 
प्रवाश्चित करते हुए आज हम अपनेको भत्यन्त गौरवात्वित अनुभव कर रहे 
हैं । आदर्श साहित्य सघवी स्थापना, जिस पवित्र लक्ष्यकों छेवार हुई ; उसमें 
बह वहां तक प्रगतिशील हुप्ता, इसका निर्णय वरता हमारा बाय नही, परन्तु 
इस महत्त्वपूर्ण वृहदू ग्रग्यक्षा ण्काशन इस बातवा सबैत हैँ कि हम अपने 
लूक्यप्रे प्रति सतत जागरूब है । 

अन-सिद्धान्त-दीपिका प्राचाय श्री तुलसोगी भारतीय बादमय और 
दशनकों भ्रमर दन हूं । इस प्रन्यरलके द्वारा मात्र जेत दर्शवका आन्‍्तरिक 
हृदय ही समक्ष नहीं भाता यरनु भारतोय दर्शनमें जेन दर्शव कितना गहन, 
उदात्त एव विकसित है, उसका चरम रूप भी प्रगट होता है । वर्तमान भौतिक 
युगमें मानव जीवनकी श्रेयस्‌ूकी ओर ले जानेको प्रेरणा देना तथा दर्शन जैसे 
गहन विषय पर ग्रन्थों रचना करता सचमुच जगत्के प्रवाहको दुसरी घाश 
को ओर प्रवाहित करना हूँ। पग्रस्प्रे महत्त्व गौर उसकी रचना-पद्धति पर 
मारतके सुप्रिसद्ध दाशंनिक एवं विचारक आशुवोप प्रोफ़ेसर डा० सावकौड़ी 
मुकर्जी एम० ए० पी-एच डो अध्यक्ष--सल्कृत-विभाग कलकत्ता विश्वविद्याल्य 
न बहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाला हैं / हम डाक्टर साहवको घन्यवाद 
दिय बिना नही रह सकते जिन्हाने अपनी विवेदनापूर्ण प्रस्तावता लिखकर 
आायाएं श्रै,के प्रति श्रद्धाजजलि अधित की १ पाठक उससे तथा आगत सम्मति- 
यासे प्रस्तुत ग्रन्थके महत्त्वकों जान सकेंगे । 

हम श्राज्ञा करते ईं कि यह ग्रन्थ जेन दर्शवके विद्याधियों, चिन्तको तथा 
विचारकाक लिए एक अपूल्य उपहार सिद्ध होगा । 


३ कम आकक अ्टआफ: 


ल्‍्ड 
डर 


के 


आेन-सिद्धान्त-दीपिका 'आत्म-शिक्षण-माला! का पांचवां पुष्प है, जिसका 
उद्देश्य सरल और सुवोध भापामें तत्त्व-ज्ञानके साथ जन-जनका चरित्र निर्माण 
करना हैं । जिसके सुश्रद्धु लित प्रकाशन चुरू (राजस्थान) के अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनूतमलछूजी सुरानाने अपने स्वर्गीय पिता श्री मन्नालाऊुजीकी स्मृतिमें 
नतिक सहयोगके साथ आशिक योग देकर अपनी सांस्कृतिकव साहित्यिक 
सुरुचिका परिचय दिया है, जो सबके लिए अनुकरणीय है। हम आदर्श- 


साहित्य-संघकी बोरसे सादर श्राभार प्रकट करते हैं । 
ह। >पल्याणातदक क्य++ 


७ प्रकाशकीय--- 

विर दाल्से समाज जिस महान्‌ प्रत्यकी प्रतीक्षा कर रहा थां, उसको 
प्रशाशित करते हुए आज हम अपनेको झत्यन्त योरवान्वित अनुभव कर रहे 
है। आदर्श साहित्य-सघको स्थापना, जिस पविश्र ल्यको लेकर हुई ; उसमें 
वह कहा तक अगतिझील हुप्रा, इसका निरंय करना हमारा कार्य नही, परन्तु 
इस महत्वपूर्ण बृहद्‌ ग्रत्यका एकाशन इस बातका सकेत है कि दम अपने 
हश्ष्यक्रे प्रति सतत जागरूव' हे 

जैन-सिद्धान्व-दीपिका झाचाय॑ श्री तुलसोकी भारतीय वाइमय बोर 
दशनको अ्रमर देत हूँ। इस प्रन्यरत्नके द्वारा मात्र जैन दर्शयका आन्तरिक 
हृदय ही समक्ष नहीं माता वरन्‌ भारतोय दर्शनमें जे दक्षंद कितना गहन, 
उदाच एवं विकसित हैँ, उसका चरम रूप भी प्रगट होता हूँ ॥ वर्तमान भौतिक 
युगमें मानव जोवनको श्रेयस्‌को ओर ले जानेको प्रेरणा देवा तथा दर्शन जैसे 
गहन विषय पर ग्रन्थक्री रचना करना सचमुच जगत्‌के प्रदाहको दूसरी धारा 
की ओर प्रवाहित करना हुँ । प्रत्यवे महत्त्व ओर उसकी रचना-पद्धति पर 
भारतके सुप्रिसद्ध दाशनिव एव विचारक काशुत्तोष प्रोफ़ेसर डा० सातकोडी 
मुकर्जी एम० ए० पी-एव-डी अध्यक्ष--सस्कृत-विभाग कलकत्त। विश्वविद्यास्य 
न बहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाला है । हम डाक्टर साहबको घन्यवाद 
दिय बिना नही रह सहते जिन्हाने भ्रपनी विवेचनापूर्थ प्रस्तावना लिखकर 
आचार्ष श्रेके प्रति थ्द्धाइ्जलि अपित की । प्राठव' उससे तथा भागत सम्मतिं- 
यप्ि पस्तुत ग्रन्थके महत्वको जान सकेंगे । 

हम आशा करते है कि यह ग्रन्थ जैन दर्शनके विद्यायियों, चिस्तवों तथा 
विचारकाक लिए एक ग्मूल्य उपहार घिद होया । दू 


--अवींशन मंत्री « 


४ 
, पं, बाबूलाल जानकी छाल शर्मा “सु 
मंत्र शास्र शारदू, ज्योतिव रत्न 
दि. सा. सुधाकर. हिन्दू धर्म विशञार 
खे. कोधिर. जैन सिः भ्रषण, 


आचार्य श्री तुलसी 


>. 


जीवनके दो पहल होते हैं--आचार और विचार । विचारसे जीवन-पथ 
का निशुचय होता हैँ और आचारसे जीवन-शोघन होता है। आाचायंश्री 
तुछसीके ये दोनों श्रध्यात्मकी उच्चत्तम भूमिका पर अवस्थित है! आप 
वाल-जी वनसे ही विरवितमें रहे श्रौर ग्यारह वर्षकी कवस्थामोें परभ पूजनी य 
भाचार्य श्री कालृगणीके शिष्य बने । श्रापने अपने विवेक, विनय और 
कार्यंजा झक्तिके द्वारा अत्यल्प समयमें ही काटूगणीका ध्यान अपनी ओर 
खींच लिया । आप सोलह वर्षकी अवस्थामें अध्ययनके साथ-साथ साधुओंका 
अध्या पन-कार्य करने छूगे । आपने अध्ययन-कालमें करीब बीस हजार इलोक 
कण्ठस्थ किये। वाईस वर्यकी अवस्थामें आपने तेरापसन्थ संघका एकत्तन्न्रीय 
नेतृत्व समहाला और आप संघकी वहुमुखी उन्नत्ति करनेमें संछरन दो गये । 
आपने साधु-साध्वियोंकी शिक्षा और साहित्यमें क्रान्तिकारी परिवर्तन छा दिया । 

यों तो तेरापन्थके प्रथम आचाय॑ सिक्षुस्वामीने आगम सिद्धान्तोंको 
केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नहीं किया । उनकी युक्तिपूर्ण विवेचना शैली ने 
तकंकी वैसी विशुद्ध भूमिका बना दी, जो एक अच्छेसे भच्छे ताकिकको कृति 
हो सकती हैँ । वे नियमित प्रणालीके अनु सार दर्शनशास्त्री या तक शास्त्री 
नहीं थे । फिर भी अपनी सूक्ष्म-दृष्टि और लक्ष्य तक पहुंचने वाली प्रतिभाके 
कारण वे थे तके-शास्त्रकी निधिको वढ़ानेवाले महामनीपी !। आपके उबर 
मस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोड़ डाछा कि संस्कृत २५ >....... ._ . . 


न ँ ञः कण * के टँ पे की, अब: ञ् ड् 
तक मात लिया गण है । आयको अन्य रबनाएं, गोति-मस्दो: लि्सिा पद्ोव 


चार 


आदि २ चयन साजस्दानों सर हिम्दीड मा 


सिको मह्यदान निधि । 
मस्तत पत्म दापकी साममसार मंयहाइमनः कृति इसका मयह, 
प्रतिपादनभ ली, उपयोगिता शठकोके सम्मृग हैं। आंधिक पटुनेंक) कोई 


आधमश्यव्ता नही । 


॥5 
आपकी दूसरो संरकसमे रचनाएँ प्यीईः 
दीपियाकों त्तरहु रूप पलेदर हैं। द्ोपिकाों ग्स्प 


२८ 


मआागम है और बिका जंक-दर्भग | 


48 


पथ्चपि आाभायंवरने है 
लिए अनाये है कि शागम और धंनमें सिद्याधियोंका प्रदेष 
भी थे दुसरोंके छिए भी कम उपयोगी नही 


आपका शासन-फाछ संघवा बिकास यग है । परमेक क्षेप्रमों उत्तास्ति 
हैं; हैं। विद्या जीवनका मरय अगर है इसन्टिए उसको कछ विस्तृत चर्चा 
परता अमंगत्त नहों होगा। आचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात 


नहीं । आचार भो बंसा पेछयान्‌ अऊ्छ हूँ जैसा कि पिद्या । फिर भो “व 
पाण त्तम। दया! पहुछे शान भौर फिर प्रायार-- यह 


आगम-वाणी प्रकाण- 
स्तम्मक रुपमें हमारे सामने है आचार- 


कुथलताके साथ-साथ नियमित 
पीस पादुयक्रम बने-..'प्राध्या- 


धर्म-शिक्षा' । जिनका 
साधुत्तंस्था और श्रावकवर्गमें प्रयोग हो रहा है और के 
मिली है । 


वि्या-प्रसारके लिए आचाय॑वरपेः आदेधानसा 


त्मिक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा झीर ज॑न- दो वर्षो 


फी सफलता 


प्रापके नेतृत्वमें हिन्दी और संस्कृतका जन-जीवनको 


ऊंचा उठानंयाला 
साहित्य वड़ो तत्परताके साथ रचा जा रहा है| 


आशा हूँ जागामी चोड 
वर्षो जैन वादमय हिन्दी साहित्यका विराट वमव होगा | 


[52] 

साया बपश जश्र-मशक वििबट पर पोडको पड हि स्पेह भी लाहिए हि 
है चंतिक मड़। इक महडा। अरे गोषोजनन्‍्दे सारदाद़ीमे--ब।छ कार के 
भापाष विफ झच्छमिक प्रयारे मदपम्स्खड जो उपरा साहब विम्हेके रक्या, 
पर किगे [क दार्पविच्यर जिए अमृब्य इक हैं। धाषारं मिशुड़ा बह दृच्टि- 
कार कमरा मरा न्ट्षा € थे यदापतिर झपोह्या प्ययर, मना ब॒िस्टन 
ते हिए। जाय । क्रिओआ जैरारम्परनों बलिरिण समस्या य। बरित्चकिदा 
जुछ एगी रहे! [+ विनर रारण मन्य दर्जन फ्र्यारा गत प्रवाहड रूपये 
वरिशेण्न युर्म कही न्हाक 

हमार भच्ए आप ये ८! जयावादंत अआपाई फिलुरे डिबारारे शाप 
प्र्य द शनिक पिवाराक सध्ययनकी) परुपरा प्रतुत को किन्तु बारबइश 
इसहा प्र३७ हक तथा । समयकों गति-वाघ और परिग्वितियोंडों अनु- 
बुला दस, आयाय थी पादूगं/क पुत्त उस आर ध्यान दिया और उस 
विरद्ध प्रवाड़का द्वार साएजेका काद अपने दरततराविकारी घाषाए॑ पुटयोंका 
हवा । उसमे छावके कुघाग्रीयया निसर उदी। सापु-गषम दा॑तिक 


विचाराका अविरल सोत उह चला  तेरावन्परे इतिद्रायम यह श्रेय 
आपका व्राष्त हास्य 


किया है । साहिय संम्मस्त, कवि सम्मज्ने, समस्या पृति-सम्मेल्न, दिस 
प्रतियाउिताः सररहते भापण प्रतियरधयत प्र दि २ उत्पादक अवृत्तियासे 
ज) प्ररणा मिल्‍्य है, वह चिर अभिननदन ये रा 


£ के 
स्थानीमे इतना उत्कृष्ट और इतना वेड़ा दूसरा महाकाब्य सम्भवन: आज 
तेक नहीं लिखा गया है । आपको अन्य रचनाएं, गोति-सन्दोह़ 


/ गिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी ओर हिन्दीके साहित्यकी मूत्यवान्‌ निधि है। 


अस्तुत अन्य आपकी आगमसार संग्रहात्मक कृति हैं। इसका सग्रह, 
प्रतिपादनशली, उपग्रोगिता पाठकोंके सन्‍्मुख हूं । 


आवश्यकता नहीं। 


अधिक कहने की कोई 
आपकी दूसरी संस्कृतमें रचना हूं 'श्री शिक्षु-न्याय-कर्णिका । वह भी 
दीपिकाकी तरह लघु कलेवर हँ। दोपिकामों मुझ्य अ्रतिपाद विपय जैन 
आगम हूँ और कणिकामें जन-दर्शन । यद्यपि थआाचायंबरने दोनों ग्रन्थ इस 
लिए वनाये हे कि आगम और दश्शनमें विद्याथियोंका प्रवेश सुलभ हो, फिर 
भी वे दूसरोंके छिए भी कम उपयोगी नहीं है । 

आपका शासन-काछ संघका विकास युग हैँ। प्रत्येक क्षेत्र उ्त्त्कान्ति 


हुई है । विद्या जोवनका मुख्य अंग हैं, इसलिए उसको कूछ विस्तृत चर्चा 


करना असंगत नहीं होगा । प्राचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात्त 
नहीं । आचार भी वैसा पलवान्‌ भज्ज है जैसा कि विद्या | फिर भी “वढ़म 


नाणं तभो दया! पहले ज्ञान मौर फिर आचार-. 


यह आगम-वाणी प्रकाश- 
स्तम्भके रूपमें हमारे सामने हैं। आचार-क्‌ 


शालताके साथ-साथ नियमित 
विद्या-प्रसारके लिए आचार्यंवरके आदेशानुसार तीन पाठ्यक्रम बने-...आध्या- 
त्मिक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा भौर जैन-घर्म-शिक्षा? | जिनका दो वर्षोसे 
साधूर्संस्था और श्रावकवर्मम प्रयोग हो 


रहा है और काफो सफलता 
मिली है । 


आपके नेतृत्वमें हिन्दी और संस्क्ृतका जन-जीवनको ऊंचा उठानेवारूा 
साहित्य वड़ी तत्परताके साथ रचा जा रहा है। आज्ञा हैँ आगामी थोड़े 
वर्षेमिं ज॑स वाइमय' हिन्दी साहित्यका विराद वैभव होगा । 


आ। 

आपका शिक्षानुराग व्यापकतासे ओोत-प्रोत्त है। उत्तमें स्त्री-पुरुषका को 
भेद-भाव नही हैं । भापने साध्वी-शिक्षाकों बहुत शी प्रताते आगे बढाया हूँ 
आपके विद्योन्मुख प्रवचनोसे स्त्री समाजको ज्ञानचुद्धिकी सतत प्रेरण 
मिली है 

आपकी प्रवृत्तियोर्े रावोदियकी--प्रा शो मात्रके हितकी भावना रहती हूँ । 
यही कारण है कि आप जन-जागरणके प्रतीक है । अणुत्रती सघकी स्थापना 
वर्तमान युगमे अध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग है। भोतिकवादके आवरणमें 
आच्छन्त संसार अध्यात्मवादको भूमिसात्‌ किये चला जा रहा हँ। बत्ती 
स्थित्तिमें उसकी लो जलाना प्रौढ वत्‌'त्व-शक्तिका ही कार्य्य हो सकता है । 

अप धामिक सम्प्रदायके आचाये है, फिर भी सम्प्रदायवादके पोपक 
नही । आपकी इस असम्प्रदायिक वृत्तिके द्वारा अनेकों मान्य विचारक था 
विद्दान्‌ श्रापके प्रति सन्वमुस्ध बने हुए है । 

आपकी केवल मष्डसात्मक नोतिनेल मालूम कितने विश्विष्ट व्यक्तियों 
को श्रद्धालु बनाया हैं । 


समस्या बहा उलझनी हैँ, जहा सवीनता और आ्राचीनताका मोह होता है । 
सांप इस ह्चितिसे मुक्त हैं। आपके सन्तव्यानुसार हमारी श्रद्धाका विषय 
प्रचीनता या नवीनतता नहीं होना चाहिए, होचा चाहिए वस्तुकी उपादेयतता। 


प्रध्यात्मप्रेमो व्यक्तियोंके छिए सनतोपका विषय हैँ । घामिकोको ध्रापके 
विचार कितने पुल्यवान्‌ हे, जा घर्म सम्प्रदायोकों एक्ताके बारेगें प्रयट किय 
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गये हैं । साप एक महान्‌ साधछ, सिन्‍्तक साहित्यफार थौ 
रुपमें हमारे सामने बाये है । 


हा वक्त 
दाक 


कठोर श्रम, संघरन्निदेधन, कौशल बादि २ झ्रापको बनेको विशेषताएं 
हैं, जो वस्तुतः ही बनुकरणीय एवं विवेचनोय हे । पर में नही चाहता कि 


छोग यथावंको फुछ भी अधंवादका रूप इसलिए भें भाचाय॑तलसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एच रि प्ठ कह कर अपनी छेसनी को 
विराम दूगा । 
जापाट शुद्धा १९, रविवार, 
वि० संबत्त २००७ मुनि नथमल 


बहादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब ) 


वरतु-दर्शन 
आस्तिक-दर्शनो की मित्ति-आत्मबाद्‌ 

“अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि में कहासे भाया हू ? भेरा युनजन्म 
होगा या नही ? में कौन हैं ? यहासे फ़िर कहा जाऊया ?” 

इस जिज्ञासासे दर्शनका जन्म होता है । घमं--दर्शनक्ी मूल-मिन्ति आत्या 
हैं । यदि आत्मा हैं ता वह हैँ, नही गो नही । यहोस्ते प्रात्म-तरव आस्तिको 
का आत्मवाद बन जाता हैं! वादको स्पापनाके लिए दर्शन और उसकी 
सघाईके लिए धर्मका विस्तार डोवा हूँ । 

“'अज्ञानी' क्या करेगा जवकि उसे ओय भौर प/पक़ा ज्ञान भी नही होता 
इसलिए “पहुछे' सत्यको जानो और बादमें उसे जीवनमें उतारो ।" 

मारतीय दाशनिक पारचात्य दामनिकको तरह केक्ल सत्यका ज्ञान ही 


नही चाहता, वह्‌ चाहता है मोक्ष । मंत्रेयी याजवल्तयसते कहतो है-.."'जिससे' 


छू झेधि के क्ातर - 7 मेगसि नो सन्ना होइ, कम्हाओ दिसाप्रोवा आग्गो अहमत्ति ? 
अत्यि मे आया उबवाइए वा नत्यि ? के वा अहमत्ति ? के था इप्ो 
चुपो इह पेच्चा भविस्सामि३ बआा० १-१ 

२--पभन्नाणी कि काहीइ, किया नाहीइ सेय पावय । देशवं ० ४-..१० 

३ै--पढम नाष तओोे दया। दशबें७ ४-१० 

४--येवाह नामृत्य स्था कि तैन कुर्याम्‌ । 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेद में ब्रहि ॥ 


[3४ | 


में अमृत नहीं बनती, उसे छेकर क्या करूं, जो अमृतत्वका साधन हो वह 
मझें बताओ ।” कमलछावती इक्षुकारको सावधान करती हँ---“हे नरदेव' ! 
धर्मके सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं हैँ ।”/ संत्रेयी अपने पतिसे 
मोक्षेके साधन-भूत अध्यात्मज्ञाककी याचना करती हू और 'कमलछावती अपने 
पतिकों ध्ंका महत्त्व बताती हैं । के प्रकार घमंकी आत्मामें प्रविष्ट होकर 
बह आत्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता हैँ। यही स्वर उपनिपदके ऋषियोंकी 
बाणीमेंसे मिकला--“ओआत्मा' हो दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान 
किए जाने योग्य उं ।” तत्व यही हैँ कि दर्शनका प्रारम्भ आत्मासे होता है 
और अन्त मोक्षम ॥ सत्यका ज्ञान उप्तका घरोर हूँ और सत्यका आचरण 
उसकी आत्मा । 


सत्यकी परिभाषा 
प्रदव यह रहता हे कि सत्य क्‍या हैँ? जैन-आगम कहते हें-- 


“वही सत्य - 
है, जो जिन ( आप्त और वीतराग ) ने कहा हैं ।” 


वैदिक सिद्धान्दर्मे भी 
यही लिखा हँ--“आत्मा जेंसे गूढ तत्वका क्षीणदोप--यत्ति--वीतराग ही 
साक्षात्कार करते हेँ।” उनकी वाणी अध्यात्मवादीके लिए प्रमाण हैँ । 


क्योंकि वीतराग अन्यथाभाषी नहीं होते । जंसे कहा हू--“मसत्य" बोलने 


१--एको हु धम्मो नरदेवताणं, न विज्जए अन्नमिहेह किचि । उत्त ०आ० १४-४० 
२--आरात्मा वा भरे द्वप्टव्य : श्रोत्तव्यों मनन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य: । 


बु० उ० २-४-५ 

३--तेमेव सच्च नीस्संक ज॑ जिणेहि पवेइयं | | 

४--सत्येन लभ्यस्तपसा होप आत्मा, सम्यस्ज्ञानंत ब्रह्मचर्येण नित्यम | अन्त 
शरोरे ज्योत्तिभयो हि शूत्रो, यं पश्यन्ति यतय: क्षी गदोपा: ॥॥ 

मुण्डको ३--५ 

५-रागाद्वा देपाद्दा, मोहाड्डा वाक्यमुच्यत ह्यनतम्‌ ।, 
यस्त तु नैते दोपास्तस्थानुतकारणं कि स्यात्‌ ॥ 
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के मूछ कारण तौन हँ--राग, द्ेप जौर मोह। नो व्यवित क्षीपदोष है- 
दापअयासे मुक्त हा चुका, बह फ़्रि कभी असत्य नही बोलता 77 

वीतराग अन्ययामाधी नहीं होते! यह हमारे प्रतियाद्यक्ता दूसरा पहल 
है। इससे पहले उन्हे पदायसमूहका यथा ज्ञान होना प्रावश्यक हूँ 
ययाय॑ जान उसीको होता है, जो निराबरण हा । निदावरण यानी यभाग 
द्रष्टा, वोतराप-वावय यानी ययायंक्‍्तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाए हमारी सत्यमूरक 
घारणाकी समानान्तर रेखाए है । इन्हीके आधार पर हममे आप्तके' उपदशा 
को प्रागम-सिद्धान्त माना हैँ। फ़्लितार्य यह हुप्ना कि ययार्य॑ज्ञाता एव 
पमाधवकतास हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है । 

दार्शनिक परंपराका इतिहास 

स्वतन्त्र विचा रकोका खयाल है कि इस दाशंविक परपराके प्राधार पर ही 
भारतमें प्रस्धविश्वास जन्मा। अत्येकः सनुष्यके पास बुद्धि हैं, तक है, 
अनेभव हूँ फिर बह बयो एसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यकित या अमुक 
शास्त्रकी बाणो हैं, इसलिए सत्य ही हैं। वह क्यो न अपनी ज्ञान शक्तिवा 
छाभ उठाएं। महात्मा चुद्धने अपने झिष्योत्ते कहा--किसी ग्रन्यको स्वत 
प्रमाण मे सानना, भन्यथा बुद्धि और अनु भवकी प्रामाणिकता जाती रहेगी 





प्रमा० त० इन 
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गया था। लोकमान्य तिलकते मैं व्युपनिपद्‌का रसमाकाछ' इंसासे पूर्व १८८० 
ईसासे पूर्व ५ थीं 
उपलब्ध दर्शनका युग भी यह 
भगवान्‌ पाइवबंनायकरी परंपराको इस 


से १६८० के बीच मानाड़े। वीद्धोंका दा्निक यग 
दावावदी में शुरू होता है । जेनोंके है, यदि हम 
से न जोड़े । यहां यह बता देना अना- 
पर्यक ने होगा कि हमने जिस दार्शनिक युगका 


उल्लेख किया है, उसका 
दश्शनकी उत्पत्तिसे सम्पन्ध हँ। 


वस्तुवृत्वा बह निश्च्टिकालछ आगम-प्रणयन- 
काल हूं । किन्तु दक्षनक्ी उत्पत्ति आगमोंसे हुई हूँ, इस पर थोड़ा आगे चल 
कर कुछ विणदरूप में बताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विपयमें उत्त युगकों 
दाशंनिक युगकी संज्ञा दी गई हैं। दार्शभननिक 


प्रन्थोंकी रचना तथा पुष्ट 
प्रामाणिक परंपराभोंके अनुसार तो वे दिक, 


जैन और बौद्ध प्राय: सभी का 
दर्शन-युग लगभग विक्रमको पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ 


होता है । उससे पहलेका यूग प्रागम-युग रहरता है । उसमें ऋषि उपदेध 
देते गये और वे उनके उपदेश 'आगम' वनते गये । अपने अपने प्रवततक ऋषि 
को सत्य-द्रष्टा कहकर उनके शअ्रनुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता 
रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र बाणीमें वोल्ते--मे' यों कहता हूं ।” दा्श॑- 
निक यूगमें यह बदरू गया | दाक्षनिक बोलता है--इसलिए यह यों हूँ ।” 
नसागम-यूग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शनयुग परीक्षा-प्रधान | भागमयुग में 
परीक्षाकी और दर्शन युगर्मे श्रद्धाकी अत्यन्त उपेक्षा नहीं हुई। नहों भी 
सकती-इसी वातकी सूचनाके लिए ही यहां श्रद्धा और परीक्षाके आगे प्रधान 
वल्दका प्रयोग किया गया है । आमममें प्रमाणके लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित 
है---शहां हमें आज्ञारुचिः एवं संक्षेपठुचि' का दर्शन होता हो. तर हि 
१--से बेमि---अथ ब्रवीमि आ० १-१-३ 

२--उत्त ७ २८-२० 

रे--उत्त ० २८-२६ 
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विस्ताररुचि' भी उपलब्ध होती है ।. इम रुचियोके अध्ययनसे हम । 
निष्कर्ष वर पहुंच सकते हूं कक्लि दर्शनन्युय या ग्रागमन्युग अमुक 
अमुक समय नहीं किन्तु ब्यक्तियोकी योग्यता है। दा॑निक्युग पर्था 
विस्तार-हचिकी याग्यवाबाल्प व्यक्ति, आयमयुय भर्यात्‌ आज्ञाइचि या सक्ष 
रुचिवाला व्यक्त | पकारान्तरसे देखें ता दाशंमिक यानी विस्ताररचि 
आगमिक यानी थाज्ञारुचि दक्षनके हेतु बतछाति हुए वेदिक ग्रन्थकारोर 
लिखा हं--.शतर वाक्य सुनना, युक्तिद्वरा उनका मनन करता, मसनरे 
बाद सतत चिन्तन करना, ये सक दर्शनक हैतु है ।” विस्ताररूचिक्ो व्यास्या 
में जैनसून कहते हे- द्वब्यार वे सत्र भाव यानी विविध पहलू प्रत्यक्ष, परोक्त 
आदि प्रमाण एवं नंगम आदि अय--समीक्षक दृष्टियोसे जो जानता है, वह 
विस्तारहचि हे ।” इसलिए यह व्यात्ति बन सकती हूँ कि आयगमर्में दशत 
हैँ और दर्शतम ग्रायम । तन्त्व्थंको दृष्टित देखें तो अल्पवुद्धि व्यवितके लिए 
भ्राज भी आत्म युग हैँ ग्रोर विशद्धबुद्धि व्यव्तिके छिए पहले भी दश्नयूप 
ा। किन्तु एकान्तत यो मासेना भी सगत नही होता । चाहे क्तिगा 
ही अल्प बड़ि व्यक्ति हा, कुछ न कुछ तो उसमें 


परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी और विश्वदवुद्धिक 


लिए भी श्रद्धा आवश्यव- होगी हो । इसीलिए 
आधायोने बताया हैँ कि भ्रगयम भौर अलाण, दुसरे शब्दो्मे श्रद्धा और युरिति 
इन दानांक सम बयसे हा दष्टिमें पृर्णचा आती है अन्यथा सत्य दर्शनकी दृष्टि 
अधूरी ही रहेगी । 
व र८++ नफज-+-+-+-तऔ 
१--उत्त० २८-२४ 
$ २--श्रोतव्द श्रुतिवाक्य भय ह मेन्तेब्यइ्चोपपत्तिमि + 
मत्ता च सतत ध्यय एत दशनहैनव ॥ 


रै-दर वाशसव्वभावा सव्वपमाणहि जस्स उबछद्धा । 


सब्याड़ि चेयविहिहि, वित्याररुइत्ति नायब्वो ॥ उत्त० २८--म्४ 


०] 


विश्वम दो प्रकारके पदार्थ है--इन्द्रिय-विपय और प्रतिडद्िय | छंन्द्रि- 
सिक पदार्थोक़ो जाननंके लिए युवित् श्रीर अनीन्द्रिय पदा धोकोी जामनेके ल्पि 
आगम, ये दोनों मिल दमारी सत्योन्मुसा दृष्टिको पूर्णा बनाते है ।! यहा 
हमें भ्रतीन्द्रियको अहेतुगग्य पदा्॑फे ऊथम लेना होगा अन्यथा विपयकी 


संगत नही होती क्योंकि युक्तिके द्वारा भी वहुतसारे 
जते हैं। सिर्फ अह्देतु गम्य पदार्थ ही ऐसे है, जहां कि युवित्ि 
हमारी दृष्टिके दो श्रभोंका आधार भावोंकी द्विविधता 


अतोन्द्रिय पदार्थ जाने 
कोई काम नही करती । 


हूं । ब्नेयत्वकी अपेक्षा 
पदार्थ दो भागोंमें बिभवत होते हैं +हैतुगम्य' और 


अस्तित्व हेनुगम्य है। स्व 


अहेनुगग्य । जीव 
वेदन-प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंमे उसकी 
सिद्धि होती है । रूपको देखकर रसका अनुमान, सघन बादलोंको 


देखकर 
नर्पाका अनुमान होता हैँ, यह हेतुगम्य रह 


। पृथुवीकायिक जीव श्वास लेते 
हैं, यह श्रहेतुग्म्य है. एआगमगम्य हैं । अभव्य जीव मोक्ष नही जाते किस्तु 
वयों नहीं जाते, इसका युवितिके द्वारा छोई कारण नहीं बताया जा सकता । 
सामान्य यूक्तिम भी कहा जाता हँ--'स्व भावे ताकिका भग्ना: |! “स्वभाव 
के सामने कोई प्रदन नहीं होता--भग्नि जलती हँ 


' तकाश नहीं। यहां तकके 
लिए स्थान नहीं हैं ।” 


_&-आकनस्वोषपिष्व, स्यूत्त +([[[[ 7 सम्पूर्ण दृष्टिकारणम्‌ । 
बतीन्द्रियाणामर्थानां, सद्भावप्र तिपत्तय ।। 
२--इह द्विविधा भावा:--हेतु ग्रा ह्मा अहेतुआह्याइच | 
स्तित्वादय:, पत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌ । 
अस्मदायपेक्षया पत्साधकहेतूनामसंभवात्‌, 
तुनामित्ति। प्र० चू० प० १२ 


३--न च स्वभाव: पर्यनुयो गमइन ते-न खल किमिह दहनो, दहति नाकाश- 
मित्ति कोडपि पर्यंनुयोगमाचरत्ति । 


। 


तंत्र हेतुग्राह्मा जीवा- 
बहेतुआद्या अभव्यत्वादय:, 
मइप्टज्ञानगोचरत्वात्‌ तद्धे- 


है 
६ १२] 
गम और तकंवा जो पृथर्‌ पृथर्‌ क्षेत्र वबछाया हैं, उसको 
चले बिना हमें सत्यक्ा दर्शन नही हो सकता । बंदिक साहित्यमें भी सम्पूर् 
दृष्टिके लिए उपपरेश और त्कंपूर्थ मनन प्रौर निदिध्यासनकों श्रावहयरः 
बतलाई है। जहा श्रद्धा या तंत्र भ्रतिरजन होता है, वहा ऐंकान्वित 
आ जाती हैँ। उससे धमिनिवेश, आग्रह या मिययात्व पनपता है । इसीहि/ 
भ्राचायोंने बताया है कि “जो हैतुवादके पक्षमें हेतुका प्रयोग बरता है, प्रागम 
के पक्षमें आग्रमिक हैं, वही स्वसिद्धान्तका जानकार हैं। जो इससे विपरीत 
चल्ता हैं, वह सिद्धान्तका विराधक है ।” 


आया । धामिक मतवादाके इस पारस्परिक सघपंमें दर्शनका विकास हुआ। 


मगवान्‌ महावीरके समयप्मे ही ३६३ मतवादा' का उल्लेख मिलता हैं। 
बादर्मं उनकी शाखा प्रशाल्वाप्रोका विरतार हात 


गया। तब प्राय प्राय सभी प्रमुख मतवादोने अपने तत्वोकों व्यवत्यित 


करनके लिए यूक्तिका सहारा क्षय 5 चिए। "विन 4. * विज्ञानमय" आत्मावा श्रद्धा ही 
(--श्रवण बु गुरो पूर्व मनन तदनन्तरम्‌ 

निदिध्यापनमित्यकत्‌ शणवाधस्थ कारणम ॥ शु० २० ३--१३ 
रे-ज्जा हैउवायपत्रसम्मि हैउगो, आग्रमय आयमिशो 

सो ससमयपन्‍नकओ सिद्धावविरा हब अन्ना ।। समू० श्र० ४५ 
रे>--भगवानका समय ई० घु० ५५७ का हूँ । 
४-देखो सू० क० ९-१ 
पनवस्य श्र््धव झिर ; तैत्त> उन 


[ ९३ ॥ 


सिर है” यह सूत्र “वेदवाणी' की प्रकृति वृद्धिपूर्वक हे” इससे जूड गया 
“जो द्विजी घर्मके मूल श्रूति भर स्मृत्तिका तकंशास्त्रके सहारे अपमान कर 
है, वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनोंको उसे समाजसे निकाल 


डरे 


न 


चाहिए ।” इसका स्थान गौण होता चला गया शौर “जो' त्कसे वेदाथे 
अनुसन्धान करता है, वही घर्मको जानता हैं, दूसरा नहीं” इसका रू 
प्रमूख हो चला। आ्रागमोंकी सत्यताका भाग्य त्तकंके हाथमें जा गर 
चारों शोर वादे वादे जायते तत्त्ववोध:' यह उक्ति गजने छगी। “वबही' 


सत्य माना जाने छगा; जो कप, छेद और ताप सह सके ।” परी 


सामने अमृक व्यक्ति या अमुक व्यक्तिकी वाणीका आधार नहीं रहा, 
व्यक्तिके आगे युक्तिकी उपाधि छूगानी पड़ी--युक्तिमद्‌" वचन यस्य । 
कार्य: परिग्रहः ।! 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महरपि व्यासकी वाणी है, इस 
सत्य है या इसलिए मानो, यह बात गोण हो गई। हमारा सिद्धान्त यू| 
युक्त है, इसलिए सत्य हैँ इसका प्राधान्य' हो गया । 


१--चबुद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे | वेशे० द० 
२--योोज्वमन्येत मूले, हेतुझास्वाश्रयाद्‌ द्विज: । 

स साधूमिवहिष्कार्यों, नास्तिको वेदनिन्दक: ॥ मनु ० २-- ११ 
३--यस्त॒केंणानुसन्धत्ते, स धर्म वेद नेतर:। मनु० १२--१०६ 
४--पं ० ब॒० ४ द्वार 
"--लो ० त्त> नि० 
६--न श्रद्धयेव त्वयि पक्षपातो, ने देशमाचादरुचि: परेपु । 


यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु, त्वामेव वीरप्रभमाश्रिता: सम: ॥। 
स्वागमं रागमान्रेण, हेपमात्रात्‌ परागसम्‌ । झ० व्यव० २९ 
न श्रयामस्त्यजामों वा, किन्तु मध्यस्थया दक्षा । ज्ञान० सा० 


[ हर 7 
तक दुरुपयोग 

ज्या ज्या धामिकाम मत विस्तारकी भावना बइती गई, त्या-त्या तकव 
क्षत्र व्यापक बनता चल गया। न्यायसूप्रशारन वाद जल्प घोर विताइग 
तत्तत्वताया। 'बाइर वा ता प्राय सभो दर्शनामें स्थान मिला। जयनरा 
जयकी व्यवस्या भी सान्‍्य हुई, भले हो उसके उद्दश्यम छुछ भ्रन्तर रहा हो। 
आधाय और सिप्यक बीच द/नवाओ तत्त्वचचाक क्षेत्रमे बंद फिर भी विषृद 
रहा । किन्तु जहा दा विराषो सतानृयायियाम चर्चा हती, बहा याद प्रपमम 
वादसे भी अधिक विद्वव बन जाता । मण्डनमिथ और घडुराचायंदे बीच 
हैए बादका वर्णव इसका ज्वल्त्त प्रमाण हूँ। माचाय॑ सिद्धतवने महान 
ताडिक हात हुए भो घुल्तवादक विपयमे विचार व्यक्त करत हुए लिखा है 
कि ' श्रयस्‌ ' और वादकोी दिशाए मिन्‍ने हैं ।! 

भारतमें पारस्परिक विरोध बद्ानेमे शुष्क तकवादका प्रमुख हाथ है। 
विमिन्‍्ता , नैको सुनिर्षस्य वच प्रमाधम्‌"'... युक्तिप्ठिर 


ज्कलेक ७77: प्रमाणप्रमेयस पजाहि पेचिटानतवयकतकमिंयदादजल्विता 


हैस्‍पाभातच्छलजातिनिग्रहत्पानाना पस्वन्नानादू मि अ्ेयताधिग्म- व 


न्या> सू« १-१ 


३--श० दिश्वि० 
४-- भन्यत एव अयास्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवृपा । 
वाक्‌-सरम्भ क्वेचिदति के जगाद 


मुद्वि सिदोपायम्‌ ॥ बा० द्वा० ७ 
पन्नमहा> भा० ब० ० ३१२ श्र 


पर 
लताके सूचक हैं। मध्यस्थ वृत्तिवाले आाचाय॑ जहां तकंकी उपयो 
थे, वहां शुष्क' तकंवादके विरोधी भी थे । 
अस्तुत विषयका उपसंहार करनेके पूर्व हमें उन पर दृष्टि डालनी होगी, 


जो सत्यके दो रूप हमें इस विवरणसे मिलते हैं-- 
माननेवालोंके मतानुसार जो सर्व 


गित्ता मानते 


(१) आगमको प्रमाण 
ज्ञने कहा हें--त्रह तथा जो सर्वज्षकथित है 
भोर यूक्‍क्ति द्वारा समर्थित हं--बह सत्य है। (२) आगमको प्रमाण न 
माननेवालोंके मतानुसार जो तकसिद्ध है, वही सत्य हूँ । किन्तु सृक्ष्म, व्यवहित, 
अतीन्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदार्थोकी जावकारीके छिए यृक्ति कहां 
तक काये कर सकती है, यह श्रद्धाकों स्वंथा श्रस्वीकार करनेवालोंके 
चिन्तनीय है। हम तकंकी ऐंकान्तिक 
तात्मक धवृत्तिके छिए दिव्य-चक्षु है। 

व्यवस्थाके लिए है, 


लिए 
ताको दूर कर दें तो वह सत्यसन्धा- 
वर्म--दर्शन भात्म-शुद्धि और तत्व- 
पात्मवज्चना या दूसरोंको जाछमें फंसानेके लिए नहीं, 
इसीलिए दर्शनका क्षेत्र सत्यका अन्वेपण होना चाहिये | 


० 


शब्दोंम “सत्य' ही लोकमें सारभूत है ।” 


४३ 53 अमन जम 


-यत्वानुमिन्तो व्प्यर्थ, कऊुशलरनमातृमि: । 


भगवान्‌ महावी रक्े 


उपनिपद्कारके शब्दोंमें “सत्य 


अभियुक्ततरेरन्ये, रन्यथंवोषपद्यते ॥ 
शायेरन्‌ हेतुवादेन, पदार्था यचतीन्द्रिया: । 
बालेन॑तावता प्राज्ञै:, कृत: स्यात्तेपु निश्चय: | । 
न चेतदेव यत्तस्मात, शुष्कतकंग्रहो महान । 


मिथूयानिमानहेतुत्वात्‌, त्याज्य एवं मुमुक्षप्रि: । | 


यो० द्० स्‌० 
अश्नव्या ७ २्‌ 
केनो ० चतुर्थ खण्ड ८ 


१४३- १४४- १४५ 
२--सच्च॑ छोग्रम्मि सारभय। 


रै--सत्यमायतन म्‌। 


(६ ६ ] 
ही ब्रह्मविद्यका प्रधिप्ठान और रस लक्ष्य हैं ।” आत्महितेच्छु' पुरप अ 
चाहे वह कही हो, का छाड सत्यको अहय करे ।” कवि भोज यविकी 
माध्यस्थ्यपूण उक्त प्रत्यक ताकिकक लिए सननीय हूँ । 
दर्शन का मूछ 
दशानका शब्दां और प्रयोग--इश्चन ताक्िक विचार पद्धति तत्तजञा 
विषारप्रयोजक्ञान' अथवा पराक्षाविधि' का साम हूँ । उसका मूछ उदा 
कोई एक वस्तु या विद्धल हाता हूँ । जिस वस्तु या सिद्धास्तको शेर 
यौक्तिक विचार किया जाये, उसीका वह (विचार) दशन बन जाता है- 
जैसे राजनीति देश, समाज दशन आत्म देशन (ध्म-दर्शव) आदि भादि। 
यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुर।नी परिभाषा इतवा 
व्यापक नहीं है । एतिहासिक दृष्टिके आधार पर यह कहा जा सकत है 
कि दर्शन शब्दका प्रयोग सबसे पहले 'प्रत्मासे सम्बन्ध रखनवाले विचार हे 
भर्थंम हुआ है दशन यानी वह तत्वज्ञान जो प्रात्मा, कर्म, धर्म स्वर्ग, न 


_ ऐ--एलब्यनावाधिकपफप दगप्यानाचालिख्तत्वरूपा, जनश्गोविस्तरमाप तकें । 
तत्राप्यसत्य त्यज्ञ सेत्यमज्ञीकुरु स्वय स्वीयहितामिलछापिन्‌ हु 


0 8: 
विचार अथवा सत्य-शोधका साथन। परइ्वात्य दाभंभिकोंकी विभेषत: 
कार्डमाक्सकी विधारघाराके आविर्भावने दर्यनका क्षेत्र और अधिक व्यापक 
ने जगत्‌को समसनेकी 
चेंप्टाकी हैं, प्रबन यह है. कि उसका परिवर्तन कक 2 


बना दिया। ज॑सा कि मादसने कहा है--द्प्म॑ निक्ल 
मावसं- - 
देशंन विश्व ओर समाज दोनोके तत्त्वोंका विचार करता है। वह चिद्वक्ो 
समभनेकी अपेक्षा समाजको बदलछनेमें दर्शंनकी अधिक सफलता मानता हूँ । 
आस्तिकोंने समाज पर कुछ भी बिचार नहीं किया, यह तो नहों, किन्तु हां 
धर्म फमंकी भूमिकासे हटकर उन्होंने समाजको नहीं 
की सर्वेधा उपेक्षा नहीं की फिर भी 
कहा भी ई- 
यदाभ्युद्यिकब्चेब, नेश्रेयसिकमेव व । 
छल साधयितु साग, दर्शयेत तदू हि दर्शनम्‌ ॥ 


नास्तिक धमं-करम पर तो नहीं रुके, विन्तु फिर भी उन्हें समाज-परि- 


त्तोछा। उन्होंने अभ्युदय 
उनका अंतिम रूदय निश्नेयतत रहा । 
पर ९ 


वर्ततकी वात नहीं सूझी । उनका पक्ष भ्रायः खण्डनात्मक 


ही रहा । मास ने 
समाजको वदलनेके लिए ही समाजको देखा । 


भास्तिकोंका दर्शन समाजसे 
“शरीरमृक्ति--.. पर्णस्वततर 

नास्तिकोंका दर्शन ऐहिक चुख-सुविधाओोंके उपभोगमें को 
इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर रुक जाता 


भागे चलता हूँ । उसका रूक्षय हे भ्रता--मोक्ष 


ई खामी ने रहे, 


हैँ । माकसंके इन्द्वात्मक भौतिक- 
आदेका लक्ष्य है--समाजकी वत्तमान अवस्थाका सुधार । 


हैं कि दर्शन शब्द जिस अर्थ चला, अब उसमें नहीं रहा । 
हरिभद्रसूरिने वंकल्पिक' दश्षामें चार्चाक मतको छः दर्घ 


नोंमें स्थान दिया 
सतत ले अ अप + न 3 


१-स० बा० 


सेव हमे देखते. 


२->प्‌० स० ७८-७ ए्‌ 


शी आक 


है । माक्सं-दर्शन भी प्राज रुब्धप्रतिष्ठ हूँ, इसलिए इनको दर्शन न भा- 
साग्रह करना सत्यस आखे मूदने जैसा हैं । 


दर्शनाकी विविधता या विविध विपयताबे- बारण 'दर्शंना ह प्र 
एनमाश्र आत्म-वियार सम्क्धी नही रहा। इसलिए अच्छा है कि विपः 
पनाके छिए उसके साथ अल्यतया स्वविषयक विशेष रहे। आत्माक्रो! 
आानकर चलनेवाक्े दर्शन उल्यतया अतिफाद्य विषय धर्म हैं । इस 
धात्ममृल्क दसनको 'घर्म दर्शन! सजा रखकर बह तो विषय-प्रतिपादत 
बहुत सुविधा होगी 

धर्म दर्शनकत उन्स अप्तवाधो--आगम है। ठोक भी हैं- आधार 


च वि क्सिका र े क्सिकी 
गन्‍्य विचार पद्धति +सका विचार करे, सामत्े कोई तत्त्व नहीं तब किस 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दर्शन अपने 


'ान्य तत्तवोकी व्यास्यासे शुरू होता है! 
हास्य या जंवदर्शक नेयाबिक था वैश्ेपिक दर्शन, कक्सीको भी के इसे 
स्थाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोकी ही परीक्षा है । उन्होने ये अद 
अमुक सस्याकद्ध तत्त्व क्यो सान, इसका उत्तर देगा दर्शनका वियय नहीं, 
क्योकि वह सत्यद्रष्टा तपस्वियाक सादात्‌-दश्षनका परिणाम हैं। मार 
तत्् सत्य है नही, उनको संख्या संगत हूँ या नहीं, यह बताना दशनिका 
हम है। दाशंनिकोन हक यही क्या है । इसीलिए यह नि सकोच वहां 
जा सक्क है कि इनका मृछ आधार आयम है । 'जैंदिक निरकतकार इस 
पयुयक्रा एक घटनाके- रूपमें ग्रे! के उत्क्रमण करनेपर 







ऋषि भवतीति+ सैम्य 
स्न्ह्र 





*०«०००० ५५५ निए० 
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द्रव्यमें दो प्रकारके धर्म होते हें---सहभावी (यावत्त्‌ प्रव्यभावी ) -..ग ण, 
ओर तक्रमभावी--पर्याय। बौद्ध संत्‌ द्रव्यकों एकान्त अनित्य ( निरन्वय 
क्षणिक-केवल उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते है, उस स्थिति्में वेदान्ती 
सत्पदार्थ-ब्रह्यकों एकान्त नित्य । पहछा परिवतंनवाद है तो दूसरा नित्य- 
सत्तावाद। जेन-दर्शन इन दोनोंका समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद 
स्थापित करता है, जिसका आशय यह हू कि सत्ता भी हैँ श्रौर परिवतंन भी-.... 


तो हमें सजातीयता---'यह वही है', का अनुभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य निविकार ही हो तो विश्वकी विविधता संगत नहीं हो सकती । इसलिए 
'परिणामि-नित्यत्व” जैन-दर्शनका एक , महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके हव्याक्षरत्ववादसे होती है । उस्तका स्थापत सनू १७८९५ 
में [8०० अं&" नामक प्रसिद्ध वेज्ञानिकन किया था। 


उसका आशय यह 
हैँ कि विश्वमें द्रव्यका परिणाम सदा समान रहता हूं । 


उसमें कोई न्यूना- 
घिक्‍य नहीं होता । न किसी द्रव्यका सर्वथा नाश होता हैं और न किसी 
सर्वेथा नये द्रव्यक्ी उत्पत्ति । साधारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्य: 


का नाश हो 
जाना समझते हैं, वह उसका रूपास्तरमें परिणमनमात्र है 


। उदाहरणके लिए 
कोयला जलकर राख हो जाता है, उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते 


हैं--परन्चु वह वस्तुत: नाश नहीं हुआ बल्कि वायुमण्डछके ऑक्सिजन अंश्क्े 
साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड गैस ( 0७5०73८ 52०6॑ंत 5 
में परिवर्तित ही जाता है। इसी सकार शक्कर या नमकको 
दिया जाय तो वह उनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोससे द्रवरूपमें 
समभझनी चाहिए। किसी नवीन वस्तुको उत्पन्न होते देखते ह 
वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तुका रूपान्तरमात्र है। श्राज द्र 


४5 ) के रूप 
पानी में घोल 
परिणतिमात्र 

वह भी 
व्याक्षरत्ववादका 


पक हर है 

है । 3 मोहमिख्ितत्वानदातमसापत्री ०० /'असयमपोपकत्वादु' बह 
गादे सम्भवाच्च'', दृष्यशव्यकाब्थेधुर प्रेश्षषथोतृषा तत्तदुभावानुरूपस्रं 
त्तिद्धवात्‌, तदजुगामिग्रवृत्तिदर्शनाज्चर प्रादि आदि । 


प्रागमकी परिभाषामे जो गुण का आश्रय, अनन्त गुशोका असण्ड हि 


हैं, वही दवव्य है प्रववा जो सत््‌' है... उत्पार व्यय-प्रीव्ययुक्त है, वही 7 
< हू हूँ: है : 


3 कल इ 22 
#>-णे० दी० ६ ५ 
बट कक 
खा 53 ६-१० 


ऊ्यके लक्षणमे क्रिया बब्दका अयोग किया 
है बहा जेन-दशनमे पर्याय शब्दका अ्योः 


[ २१ |] 


द्रव्यमें दो प्रकारके धर्म होते हें---सह भावी (यावत्‌ द्रव्यभावी )--गुण, 
ओर क्रमभावी---पर्याय । वौीद्ध सत्‌ द्वग्यको एकान्त अनित्य ( निरन्वय 
क्षणिक-केवछ उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते हैं, उस स्थिति्म वेदान्ती 
सत्पदार्थ-प्रह्मको एकान्त नित्य । पहला परिवतंनवाद हैँ तो इसरा नित्य- 
सत्तावाद। जेन-दर्शन इन दोनोंका समन्वय कर परिणषाप्ति नित्यत्ववाद 
स्थापित करता है, जिसका आशय यह हूं कि सत्ता भी हैँ श्रौर परिवर्तन भी-.- 
#रव्य उत्तन्न भी होता है, नष्ठ भी, तथा इस परिवतंनर्म भी उसका अ्रस्तित्व 
नहीं मिटता । उत्पाद भौर विनाथके बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो 
तो हमें सजातीयता--'यह वही है, का अनुभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य निविकार ही हो तो चिश्वकी विविधता संगत नहीं हो सकती । इसलिए 
'परिणामि-नित्यत्व” जन-दर्शंनका एक _ महत्त्व पूर्ण सिद्धान्त हैँ । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके परव्याक्षरत्ववादसे होती है । उसका स्थापन सन्‌ १७८५ 
में [,ए०86" नामक प्रसिद्ध वेज्ञानिकने किया था। 


उसका आशय यह 
हैँ कि विश्वमें द्रव्यका परिणाम सदा समान रहता हूं 


उसमें कोई च्यूना- 
घिक्‍य नहीं होता । न किसी प्रव्यका सर्वथा नाश होता हैं और न किसी 
स्वेथा नये द्वव्यकी उत्पत्ति। साधारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो 
जाना समझते है, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनमात्र हँ। उदाहरणके लिए 
कोयला जलूकर राख हो जाता है, उसे हम पावारणतया नाश हो गया कहते 
हे--परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ बल्कि तायुमण्डलके ऑक्सिजन अंशक्े 
साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गौस ( एथ७०॥ं० 8 संत 608 


१७ ) के रूप 
में परिवर्तित हो जाता है । इसी प्रकार शक्कर या नमकको पानीमें घोल 


समभनी चाहिए । किसी नवीन वस्तृको उत्पन्न होते देखते हैं। वह भी 
नस्तुतत: किसी पुव॑वर्ती वस्तुका रूपान्तरमातर है। श्राज द्रव्याक्षरत्ववादका 


(६ रर 
यह व्िद्धान्त राखायनिक विज्ञानका बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझ! - 
हैं भीर तुल्पयन्त्र दारा वि 


कसी भो समय उसकी सचाईकी परीक्षा की 


सकती हूं । 

उश्प नित्य हैं और प्रकृति परिषामि नित्य, इस प्रकार सास्य भी दि 
कि प्राः 
नैत्यतवबाद स्वाकर करता हैं। नंयायिक ओर वंशपिक परमाणु, भराः 


स्वीकार करते है किन्तु जंद दधनकी ता 


ढें। माबत । महपि पतझ्णलि, बुझाारिह १ 
परायसार मिश्र आदिन परिणाम नित्य; ह: 


पटकाइविमुप्मृच स्व्तिका किये 


त। धुनरावृत्त सुकर्धपिष्ड 
आशइतिरन्या चान्या व भवति, द्वव्य पुनरतरेव । भाप 
परम दब्पमवादाच्यत । पा० यो० 

वयमानक्भकू थे एचक सियते यदा । 


तद्ठा पर्वाधिन शक प्रगत्तिश्वाध्युत्राधिन ॥ १॥ 
हैम।थिनस्तु माध्यस्यूप, तस्मादइस्तु 


मी इस» बा० पृष्ठ ६१९ 
हर वनकिविरामाब--पमरस्वमुथादि सब । 


0६९ भर्मो तत् छ शान, ब्रागू पमग्रहराद मेक क 


शाहत्रन दौर 


2 7, 


किया है । ज॑न-दर्षनके अनुसार जड़ या चेतन, प्रत्येक पदार्थ जयात्मक है-.. 
“'उत्पादव्ययश्रीव्ययुक्त' है। इसीका पाम परिणामि-नित्यत्व हूँ । 


हरेक * धर्म ओर अधर्म 
जँन-साहित्यमें जहां धर्म-अधर्म॑ शब्दका प्रयोग शुभ-अशुभ प्रवृत्तियोंक् 
- बर्थ होता है, वहां दो द्रव्योंके अर्थ में भो--घम्ं---गतितत्त्व, भधर्म- स्थित्ति- 
: पत्त। दाशंनिक जगतमें जैन दर्शनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थिति- 
नहीं मानी है । उज्ञानिकोंमं सबसे पहले न्यूटनने, गति-तत्त्व (0॥ ००. 
० 77०8०7) को स्वीकार किया हैं। अ्सिद्ध.गणितज्ञ 


अलवर्ट आइंस्टीनने 
भी गत्ति-तत्त्व स्थापित किया हे -."छोक: परिमित हैं, छोकके परे अलोक 


अपरिमित है। छोकके परिमित होनेका कारण यह हैं कि द्रव्य अथवा शक्ति 
लोकके वाहर नहीं जा सकती । लोकके बाहर उस शक्तिका--द्रव्यका 
"अभाव है, जो-गतिमें सहायक होता हँ।” वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत 


ईथर 
(£४४०७) गरति-तत्त्वका ही दूसरा नाम हूँ । 


जहां वंज्ञानिक अध्यापक 
छात्रोंको इसका श्रर्थ समझाते है, वहां ऐसा, छगता है, मानों कोई जन गुरु 


शिष्योंके सामने धर्म-द्रव्यकी व्याख्या कर रहा हो । , ऐैवासे रिक्त नालिकामें 


शब्दकी गति होनेमें यह ब्रभौतिक ईथर हरी सहायक बनता हैं । 


भगवान्‌ 
महावी रने गोत्तम स्व्ामीके परशनका उत्तर देते हुए 


वताया कि जितने भी चलछर 
भाव हँ-मुक्ष्मातिसुक्ष्म स्पन्दन मात्र हे, वे सब घशंकी पहायतासे प्रवृत्त होते 
है, गति ध्ाब्द केवल सांकेतिक है । गति और स्थिति, दोनों सापेक्ष हैं। एकके 
श्रस्तित्वसे दूसरेका अस्तित्व अत्यन्त अपेक्षित है । ह 


“णगाधटमीलि: सुवर्णायी, नाशोत्पादस्थितिष्वक्म्‌ ॥ 
; शोकप्रमोदमाध्यस्थूयं, जनो याति सहेतुकम्‌ ।। 


/ शा० वा० स० ७ इलो० २ 
२३--भग ० १३।४।४८ १ 


( र४ ] 
धर्म, अधमंको किक मीमासा। करनेसे पूर्व इनवा स्वरूप समझ 
अनुपयकक्‍्त नही हागा-- 
धर्म, अधर्म अव्यत*. एक और व्यापक 
हे क्षेत्र. छोक' प्रमाण 
काछत ग्रवादि अनन्त 


भावत, ममूत्त हि 
५ ५५ युणत गति सहायक-ह्थिति सहाय 
धर्म अधर्मका योक्तिऊ भपेक्षा 


धर्म श्रौर अधमंकों मानतेके छिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौवितः 
दृष्टिया हं-.. (१) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य भौर (२) छोक, अल्ोकी 
विभाजक शब्षित 4 प्रत्येक कार्यके लिए उपादान भौर निमित्त इन दो 20 
की आवश्यकता होती हैं। विश्व जीव और पुदृगल दो द्रव्य गतिशील हू ह 
गतिक उपादान उारण तो वे दोनो स्वय है। निमित्त कारण किसे मारे 
यह प्रश्व सामसे प्राता हूं, तब हेसे एसे देन्योकी आवश्यकता होती हैं, गो 
गति एवं स्थितिमें सहायक सन सके । हुदा स्वय गतिशीर हें, वो पृथ्‌वी, पी 
आदि सम्पूर्ण छोकम व्याप्त नही हैं; व्ति भौर स्थिति सम्पूर्ण होकपें होती 
हैं, इसलिए हमें एसी भक्तियोक्री अपेक्षा हैं, जो स्वय गतिशून्य बीर सम 
छोकमें व्याप्त फल कप गर्ल) सा अछोक' ने न हो । ॒ैस यीक्तिक ब्राधार पर हमें धर्म, 


३--एमे धम्मे--एक प्रदेशाथंत्या सत्तस्यात्रअदेशात्मकत्वेडपि द्वव्यायत्या 
उस्थेकत्वातू । स्वा० १ 

२--लोयमंत्ते, छे।यपम्ाणे भग० २-१० 

रै--धर्माधमंविभुल्वातू, सवन थ अं 
चाछोव: कश्चित्‌ स्या, न्‍न च 
तस्माद्‌ घर्माषमों, अवगाड़ो व्या' 
एव हि परिच्छिन्न २ सिद्धयत्ति छो; 


गीवधुदृगछविचारत्‌ ॥ 
वदार्याणाम्‌ ॥॥ १ 
प्य छाक्ख सर्वम्‌ । 
कस्तदु विभू्वात्‌ ॥२॥ ग्र० बृ० प० *ै 


[ २५ ] 

अधमंकी आवश्यकताका सहज बोध होता हूं । 
इससे श्रागे ब्द--छोक-अलोककी व्यवस्था पर दृष्टि डाल, तब भी हमें 
उनकी स्वीक्ृषतके लिये वाध्य होना पड़ता है । व्योंकि उनके बिना लोक! 
अलोककी व्यवस्था हो नहीं सकती । प्रज्ञापना वृत्तिम इनका श्रस्तित्व सिद्ध 
करते हुए आचाये मल्यगिरिने छिखा है--/छोकालछोकव्यवस्थान्‌ परप्त:” । 
छोक हूँ इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर हैं । अछोक 
इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रश्न उठता हँ। 
किन्तु लोकक। अ्रस्तित्व मानने पर अ्रल्लोककी अस्तिता अपनेश्राप भान ली 
जाती है। तकंशास्त्रका नियम है कि “जिसका वाचक पद 
शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्त्‌ प्रतिपक्ष होता हूँ, 
इसी प्रकार जो लोकका विपक्ष है, वह अलछोक 


व्यूत्पत्तिमानू और 
जँसे अघट घटका प्रतिपक्ष हैँ 
ध्त । 
ह्‌। 

प्रव हमें उस समस्या पर विचार करना होगा कि ये किस शक्तिसे 
विभक्‍त होते ह। इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, श्लोक 
क्या है ? जिसमें जीव आदि - सभी द्रव्य होते हे, वह लोक 


हैँ और जहां 
केवल आकाश ही आकाश होता हूँ, वह श्रद्ञोक' हैँ । अलोकर्मे जीव, पुद्गल 


१--लोकालो कव्यवस्थापि नाभावेध्स्योपपचते । छो० प्र० २-२० 

२--भ्र० बृ० प० १ 

३--यो यो व्यूत्पत्तिमच्छुद्धपाभिधेय:, से स॒ सविपक्ष: ।" यथा घटोउचट 

विपक्षक: । यश्च लछोकस्य विपक्ष: सो5लोक: । न्‍्याया० 

४--लोक्यन्ते जीवादयो5स्मिन्निति लोक: 
व्यवच्छिन्ने, अश्षेपद्रव्य 
भाकाशखण्डे । 

५--अछोका भ्रन्तु भावाद्यर्भाव॑: पलन्‍्चभिरज्मितम्‌ । 
अनेन॑ब विशेषण, लोकाश्रात्‌ पृथगीरित्तम्‌ ॥ लो७ प्र० २-२८ 


+ छोक:---धर्माधर्मास्तिकाय 
व्याधारे, वैशाखस्थानक रिन्यस्तकर युग्मपुरुषोपलक्षिते 


आ० टी० १-२-१ 


£ २६ | 
नही हाते, दगका पारष ई--. बह 


| परम और अपमे दव्यरा अमाव । 
ये ( पर्म-मपम 2 ठोक, अछोड़: 


हे विभानर बनते हैं । “आराश' € 
लोन दोनोम तुह्य है, इगीडिए परम और अपमेडो सोक तथा अ 
िफ्टेंदक मानता गुकितदृतत हूँ। यडि हा के हो हो उन हि 
आपार ही बद। रहे।! 


छोक 
जन-आागमोमे छोज़गरे वरिभाषा कई 


है । धर्मा 
प्रकारमे मिलती हूं । धर्मा' 
छा है | 


जो भोर भजोव पद छोक हैं। छोक परश्चार्तिषायगर 
हैं, वह छोक है। एम सबमें कोई विहार 
तिप।दन हुआ हूं। धर्म-द्रब्य होफत 

हैं। सक्षिप्त दृष्टिके अनुसार जहा पर 
चेतन और अधेतम उभयहप साना गया हूं, बढ़ा छोगवा भी घेतनावह 
(मक स्वरूप बताया है। ताल समूचे छोडपों व्याप्त नही अपना 
वास्तविक द्रव्य नही इसडि। 





१>-कम्हा पम्माधम्मा, छोगपरिच्छयकारियो जुत्ता। 
डेयरहा गाते पुल्हे छोगालोग्रेत्त की भें ॥ न्याय ० 

>3>>भग० २-१० 

ईै>>उत्त» ३६, स्था० र्न्ड 

<--भग० १ रैन्ड, लो० प्र० र्-३ 


[ ० ] 


काल सिर्फ मनृध्यलोकम हूं किन्तु वह हैँ छोकमें ही, इसलिए 


अंगस्पापि 
फ्वचित्‌ पूर्णत्वेन व्यपदेश:' के प्रनुतार लोककों पड़द्रव्यात्मक मानना भी युक्रित- 
सिद्ध हैं। कहा भी हँ-- द्रच्याणि' पट प्रतीततानि, द्रव्यछोक: स उच्चते हि 
पुद्दगल 


विज्ञान जिसको मटर (7(९॥) श्रौर न्याय-वं कैपिक श्रादि जिसे 
भौतिक तत्त्व कहते हूँ, उसे जैन-दर्शनने उद्गल-संज्ञा दी हैं। वीद्ध-दर्शनमें 
अपुपल्ू शब्द आल्य-विज्ञान--चेतनासन्ततिके अर्थ में स्युकत हुआ हैँ। ज॑न- 
दास्त्रोंमें भी अभेदोपचारसे उदुगलयुकत' आत्माको पुदुगल कहा हँ। किन्तु 
मुख्यतया पुदूगलका अर्थ हूँ मूत्तिक द्रव्य । छ: द्रव्योंमे कारकों छोडकर 
शोप पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं--यानो अवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं। जीव, घम, अधर्म और पाकाश ये चार अविभागी 
है। इनमें संयोग श्रौर विभाग नहीं होता । इनके अवयव परमाण द्वारा 
कल्पित किये जाते हैं। कल्पना करो--यदि ईन चारोंके परमाणु जितले- 
जितने खण्ड करें तो जीव, धर्म, अधरमंके असंख्य भर आकाशके अनन 


ते खण्ड 
हीते हैं । पुदुगल अखण्ड द्रव्य नहीं हैं । उसका सबसे छोटा रूप एक पर 


मारा 
है और सबसे बडा रूप हूँ विश्वव्या पी अचित्त-महास्कन्ध' । इसी लिए उसको 
परण-गलन-धर्मा कहा है । छोटा-बड़ा -- सुक्ष्म-स्थूल, हलल्‍का-भारी हुम्वा- 
पौड़ा, वन्ध-भेद, आकार, प्रकाश-श्रन्धक र, ताप-छाया इनको पौद्गलिक 
तानना जैन-तत्त्व-ज्ञानकी पृक्ष्म दृष्टिका परिचायक है । 
+पन्सत+ मल रसप ८ प+म 5 
१--छो ० शभ्र० स० २ इलोक ५ ऐ 
९--जो वेणं भंते ! 


पोग्गली, पोग्गले ? जीचे पोर्गलिवि पोग्यलेवि | 


भगवती ८-१०-३६१ 
ऐ-देखों पारिभाषिक शब्दक्षोप 


ये ( परम अपर 3 छोफ, अछारुर विमानर बनते हूँ "माय ह 
प्रयाक दोवाओ तुन्य है, इगीडिए परम और अपमंत्रों छोड़ ठपा ४ 
परिच्छदक मना गृतिगयुस्त हूं। यदि एंग्राग़ हो हो उतडे हि 
आधार हो कया रहें।” 
छोक 
जन आगमोमे छोकडी वरिआावा बई प्रषारसे मिलती है । पर्माषट 
जाग हूं। जय घोर प्रजोक यह छोक हैं। झयक प्रश्च।हितवाइरर' 


पैदल अपेक्षाभेदमे इसका प्रतिपादन हुआ हैं।. धर्म्भव्य लोड 

इसलिए उस्ते छाक- उह्षग्या हैं। संक्षिप्त दृप्टिगे अनुसार अदा प्र 
धतन और अत उमयहप' माना गया हूँ. बहा छोकवा भी चंदत/ब+ 
(मऊ स्वरूप बताया हे । काछ समूचे छाक्में व्याप्त नहीं मषश 
अस्तविक डब्प नहीं इसलिए छाक- पल्चात्तिकायमय भी बताया पर! 
प्राकाध सबका आधार हूँ, इसलिए उसके शर् 
ही दो विभाग किये गढ़ हैं--हाकाबाय और भवोकाकाश । मोगा 


३ ५ । ब्यावर 
मे प्रावाशके सिवाय हुछ भी नही । डाकादाध्में सभी दवब्य है । ब्यावह 
नस 


सब द्य छ [जे इनमें 


१-नतम्हा धम्माषम्मा, छोगपरिष्छयकारिणो) जुत्ता 


उैयरहा ग्राम तुल्छे छोगालोयेत्ति को भेभो ॥। स्याया ० 


[ 5७ ] 
! सिर्फ मनृष्यलोकमं हु किन्तु वह हूँ छोकमें ही, इसलिए अंशस्याएि 
चत्‌ पूर्णत्वेन व्यपदेश:' के अनुसार लोकको पड्द्रव्यात्मक मानना 


ह 


। हैं। कहा भी हँ-- द्रव्याणि' घट प्रतीतानि, द्रव्यछ्ोक: से उ 


: पुदुगल 


विज्ञान जिसको मौटर (4०६८४) श्रौर 


भी युक्ति- 
च्यते ।! 


न्याय-वंशे पिक आदि जिसे 
वके तत्त्व कहते हैं, उसे जैन-दर्शानने अद्गल-संज्षा दी है। वौद्ध-दर्शनमे 
लि शब्द आालय-विज्ञान--चेतनासन्त तिके अथं में 


“युक्त हुआ है। ज॑न- 
त्रोंमे भी अभेदोपचारसे उदुगल्युकत' आत्माको पुद्यछ कहा है। किन्तु 


तिया पुदुगलका अर्थ हूँ मूत्तिक द्रव्य । छ: द्रव्योंमें कारकों छोडकर 
पाँच द्रव्य अस्तिकाय हें--यानो अवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी 
ते एक सी नहीं । जीव, धरम, अधर्म और भ्राकाश ये 


पार अविभागी 
इनमें संयोग भ्ौर विभाग नहीं होता । 


इतके अदयव परम 
पत्त किये जाते हैं। कल्पना करो--यदि इन चारो 


णृद्वारा 
हैं। पुदुगल अखण्ड द्रव्य नहीं हैं । उसके 
र सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित्त- 
'गलून-बर्मा कहा है । 


। सबसे छोटा रूप एक परमाण 
3हास्कन्ध' । इसीलिए उसको 
छोटा-बड़ा -- सूक्ष्म-स्थूछ, हेल्‍का-भारी हरूम्बा- 
५ वन्ध-भेद, आकार, सकाइ-अ्न्धकार, ताप-छाया इनको पौदगछिक 
गा जेन-तत्त्व-ज्ञानकी सक्षम दृष्टिका परिचायक हे । 

मदन सत्र नास तर 3 
छो० प्र० स० २ इलोक ५ 

जोवेणं भंते ! पोग्गली, पोग्यल्ले ? 


्ड् 


जीचे पोग्गलछिवि पोग्लेबि | 


भगवती ८.१०.३ ६१ 
देखो पारिमापिक शब्दक्तोष 


[ २८ ] 


शद 

सै दासविलते समदको केवल परोदुयल्ठिक कहकर हो विधार 
कन्‍्नु उसकी उत्पतिष शोप्रगति,' छोक्व्यापित्व,' स्पावित," घारि 
#हदुप्रो वर पूरा प्रकाश झाठा हूँ । ारका सम्बन्ध न होहे हुए भो 
भसयहय योजनकी दूरी पर रही हुईं चष्टाओंमे प्र 
विवेचन उस समयका है जवाकि रेडियो' यायररेंर 4 
पनुसन्पान नही हुआ या । हम्परा कद क्षणमात्र्मे लोकस्याप्री दर 


से ढाई हार बा पहछे ही श्रविषा 


हवा हैं--बह 


हैं, यह विदास्त भो आज: 
चुका था | 


काठ 
इवेताम्वर परपराक्षे अनुसार क्ाछ बौपचारिक दब्य है। बुत 
वह जीव और अजोवकी कया है। जह्दा इसरे जीव जशोवी पाए 
है रण“ 7.०++--++ 
र--हपा० स्वा० २ 
२--प्रज्ञा० प० ११ 
र--श्रज्ञा० प० श्र 
*--प्ज्ञा प७ १ । 


[ २९ ] 


का उल्लेंख है, वहां इसे द्वव्य' भी कहा गया है। ये दोनों कथन विरोधी 
नहीं किन्तु सापेक्ष हें। निरचय दृष्टिमें काल, जीव-भजीवकी पर्याय है और 
व्यवहार दृष्टिमें वह द्रव्य है ) उस्ते द्रव्य मानतेका कारण उसकी उपयोगिता 
है। उपकारक॑ द्रव्यमू--वर्तना भादि कालके उपकार हे। इन्हींके कारण 
तह द्रव्य माना जाता हैं । पदार्थोंकी स्थिति आदिक़े लिए जिसका 
होता है, वह आ्रावलिकादिरूप* काल जीव, अजीवसे भिन्न नहीं हैँ, 
पर्याय हूँ । 


व्यवहार 
उन्हींकी 


एक द्रव्य - अनेक द्रव्य 
समानजातीय द्रव्योंकी दृष्टिसे सब द्रव्योंकी स्थिति एक नहीं है । 


छः 
द्रव्योंमं घमें, अधरम और आकाश ये तीन द्रव्य 


एक द्रव्य हँ--.-व्यवित 
एक-द्रव्य द्रव्य-व्यापक 
आकाश लोक, अलोक दोनोंमें 
व्याप्त हैं । काल्‍छ पुदुगल और जीव ये तीन द्वव्य अनेक द्रव्य है--व्यक्तित- 
रूपसे अनन्त हे । 


रूपसे एक हें। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं है । 
होते हें--धर्मं अधर्म समूचे छोकरमें व्याप्त हे, 


उद्गल द्रव्य सांख्यसम्मत प्रकृति! की तरह एक या व्यापक 
अनत्त हूं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हे । 
व्यापक नहीं, अनन्त हैं। कालके भी समय अन 


नहीं किन्तु 
जीवात्मा भी एक और 
न्तहें। इस प्रकार हम 


(-कइणं भंते दव्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! छदन्वा पण्णत्ता, तजहा-.. 


धम्मत्यिकाए, अधम्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए जीवत्यिकाए, 


पुग्गलत्यि- 
काए, अद्धासमए। भगर० 


+ * 


र--समयात्ति वा, आवलियात्ति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा पबुच्चति | 


स्था० ९५ 
र--अजामेकाम्‌ । सां० कौ० १ 
४--सोध्चन्तसमंय: | तत्त्वा ० ५-४० 


६ ३» ) 
देसहे है + 4क इसने डब्धोज्े बस्यारे दो हो विकल्प है--एक ' या बत- 
कई ग्रस्थता सन बाहये अक्य परमाणु माने हे दर यह युक्त नही। 4 
उस बाछाशुआाको एवत-प्र दच्य माने तब तो दब्य-मल्यामें विशोध आग 
भौर यदि उन्हे एक पमुदयके रूपमे माने को प्रततिकायकों सर्पामेड़िएं 
आता हैं । इसलिए साखाथर अफूप है और वे समघे छोड़ाबरा्यम ऐ। 
हुए हैं? यह बात किमी भो प्रकार घिद्द नहीं होती । 
भर्ंस्य-द्वोप-समुद्र और मदुष्य-क्षेय है 

जेन दृष्टिक्रे अनुसार मूवछय (भूगोल) ॥। स्वरूप इस प्रवार हैं-- 
तिरछ लोकमे प्रशनस्य द्वीप और असख्य समुद्र है। उन मनु प्योकी आग 
हिफं ढाई द्वीप (जम्बू, घातकी और प्रप॑ पुष्कर) में ही है। इसके कंस 
अबण और कालोदधि ये दो समृद्र भो भा जाते है। ब्ाक़ोक़े द्वीप सदुद्रात 


पे तो मनृष्य पैदा होते है सौर क पे चच्धकों गति होती है, इसलिए बेटा 





दे। जहा यू है बहा मूय॑ मोर 
इसलिए वहा समयका माप नहीं है। दिखा 
छोक भसस्य योजनका हूं, उसमें मनुष्य छोक सिर ४५ लाख योजनका ह। 
पियूवीका इतना बडा रूप वतेमानकी साधारण डुनियाको 





दुनिया जैसी सात' नीछ पृथ्‌वियां सभा जाती हैं ।” वतंमानमें उपलब्ध 
पृथ्‌वीके बारेमें एक वैज्ञानिक छिखा है--“भ्रौर' तारोंके सामने यह पृथ्वी 
एक धूलके कृणके समान हैं ।” विज्ञान निहारिकाकी लम्बाई चभौडाईका 
जो वर्णन करता है, ,उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी 
होनेके कारण ही प्राच्य वर्णनोंको कपोल़-कल्पित नहीं माव सकता। 
“नंगी आंखोंसे, देखनेसे यह नौहारिका शायद एक धुंधले विन्दुमानसी दिख- 
लाई पड़ेगी, किन्तु इसका आकार इतना बड़ा हूं कि हम बीस करोड मील 
व्यासवाले गोलेकी कल्पना करें, तव ऐसे दस छाख गोलोंकी छू 
अनुमान करें---फिर भी उबत भीहारिकाकी लम्बाई चौड़ा 
अपरिसेय आ्राकार भो तुरू 


म्वाई-चौड़ा ईका 


छ होगा और इस ्रह्माण्डमें ऐसी हजारों नीहारि- 
काएं हें। इससे भी बड़ी तथा इत्तनी दूरी पर है कि १ छाख ८६ हजार मीछ 
प्रति सेकेण्ड चलनेवाछे प्रकाशकों वहांसे (थूवी तक पहुचनेमें १० से २० लाख 
वर्ष तक छूग सकते हें।” वंदिक शास्त्रों भी इसी प्रकार अनेक दी प-समुद्र 
होनेका उल्लेख मिलता €। जम्वूद्ीप, भरत आदि नाम भी समान ही है। 
आजकी दुनिया एक अन्तर-छण्डके रूपमें है। इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ नहीं दीखता। फिर भो दुनियाको इतना ही मामदेका को ् 
कारण नहीं। आजतक हुई शोधोंके इतिह्‌ 


हासको जाननेवाला इस परिणाम 
पर कंसे पहुंच सकता है कि दुनिया वस इतनी है और उसकी अन्तिम 


शोध 
हो चुकी है । 
त्तत्त्त 
तत्त्व, तथ्य, सद्भाव पदार्थ, कर मी 2 क+ की बरव्य, सत्त, वस्तु, भाव और भ्रथ॑ ये 


१--हि० भा० ग्रंक १ लेख १ 
२-हि० भा० अंक १ 
३--हि० भा० अंक १ चित्र १ 


| ३२ 
बह्तुके विभिन्‍न पहेलुओको बतानेडे हिए इन 
धयकू पृषणु परिभाषाए भो रची गई है किन्तु तात्ययर्थिमें वे अदवः ३५ 
गामी नही है'। आत्मा (जीव) जड़ प्रदायक धर्म था विक्रास नहीं है- 
अजीब भायामाव--मिश्या नहीं है क्न्ति दानोकों स्वत-त्र सत्ता है । पहल 
विरोध नास्तिकमतसे हैँ भौर दूसरा ब्रह्माद्दतवादसे । जं,व और जीव गा 
+रमाय सत्य है । इसको भ्रेचित करनक छिए तत्व' और तर्य इन श्व्दोंक 
प्रयोग हुआ है । तत्व पन्द मोक्षयाघतरा' के रहस्यके प्रथमें भी बात 
हैं। वस्तु परमाय॑ सत्य हैं, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप क्या हूँ? इकक 


पु 5 का डइतपाद 
उत्तरमें पद्ाथ* भौर सतत शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुका स्वरूप उतपा 
जय ओव्यात्मक है । उप्रकी व्यक्ति बदाय्य 


सभी शब्द एकार्यक हे । 


बज ३,३२२ ८ ॥ सू० ० टी. १-११ 
२>-तप्‌या अवितयभादा ह 


है पेन, दुपचारेणेत्यथं , पदर्था वस्तृनि--सदुमाव- 
पदार्धा । स्था० टी स्था० ढृ 


१--इसन्यस्मिन्‌ गुण इति वस्तु । 
सामान्यविनेषादने ता दात्मक वस्तु 


[| हे३ ] 
हैं। वाच्य, वाचककी संगति या सेम्बन्धको सीभांसामें अथं' 
ता हैं। अमक शब्दका अर्थ क्‍या है ? इस जिज्ञासासे 
होता हूं । कहीं कहीं पदार्थ शब्दकी भी यही वात्त हू 

पदार्थ: --इसमें शब्दार्थकी ही भावना है । 


गब्दको 
ही अ्र् शब्द 
। पदचोध्य: 
भाव छा 
कफतया वस्तुके विविध रूपोंको चतानके लिए होता है । यह विवेचन 
इक व्यत्पत्ति था प्रयोगके 


न्दका व्यवहार 


>ाधार पर किया गया है । इनके मलमें 
हैं इसलिए इनके प्रयोग निददिष्ट प्रणाछीसे अन्यथा भी होते हे । 


जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूव॑से ही जातिवादको चर्चा बड़े उम्र रूपसे चछ रही है । 
सामाजिक, राजनंतिक, धार्मिक प्रायः सभी क्षत्रोंको प्रभावित किया। 
मूलमें दो प्रकारकी विचारधाराएँ हें---एक ताह्मण-परंपराकी, 
' श्रमण-परंपराकी । पहली परंपरामें जातिको तात्विक भानकर 
वाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। इसरीने जातिको भत्तात्विक 
भऔौर 'कर्मंणा जाति: यह पक्ष सामने रक्खा। इस जन-जागर णक्के 
र थे श्रमण भगवान्‌ महावीर कौर नहत्मा वृद्ध। इन्होंने जा तिवादके 
बड़ी करान्तिकी श्रौर इस प्रान्दोलनको पहुतत सजीव और व्यापक 
[। ब्राह्मण-परंपरामें जहां “ब्रह्मा के 


मुंहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, 
वाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले व्‌श्य 


वाहुसे 
, परोंसे जन्मनेवाले शूद्र्श्री 


र अ्रन्त 


थें---अयंत्ते, अधघिगम्यते, अधूयंते वा याच्यते बुभ 


गव--घटपदटा दिके चस्तुनि। विद्येपा० भा० 


हणो मुखान्चिगंता वाह्मणा,, वाहुम्यां क्षत्रिया;, ऊरुभ्यां वेश्या: 


पद्भ्यां 
जी; अन्त्ये भवा अन्त्यजा: | 


4 3२ ) 
पभी चाह एकापेक € , वस्‍तुरे विक्रिक परदुमंह) ब्ानेड़ ९९१ 


पृपए्‌ पर बरिजादक भ रेप गई ४ स्म्तु तारपपॉँयम ये भवड़ ६: 
गगी जहा है ।.. दफ़या जीव) क्लड़ दहाबंबा परम या विधा नही ह 

-मिफ्या नहीं हैं किग्यु दाजोक़! हज-त पत्ता है। पर 
विरोप सारिउक्मगे है मोरड्परः परद्मारवयादये । जं,4 धोर प्रजोव दो 





परद मोक्षमापना' हे रहस्पईे प्रथम भौ गम! 
* है माना, हन्‍तु दशक स्वरूप बयां हं? छह 
्‌ शब्द प्रयुकद हैए है। यहतुरा स्वहर हा 
गा ब्यावत पदाय॑ और सा इन दोगोगे होती ह। 
परमाय सत्य भौर सन्‌ इस दोनोद। समखग है। 


4 पु । तत्वा० ५-२२ 


» बनुपरता!रेणेत्यथं:, पदार्या: वह्तृनि--सदुशव--८ 
पदार्था:+ स्था७ टीन स्था० ब्‌ 


(-वेसस्तयस्मिन्‌ गुण इति क्स्तु॥ 


विद्येषा० भा० 
सामान्यविशेषा नेक] 


तत्मक वस्तु । अमा० त०> प्‌? 


[ १३ ] 
त़ है। वाज्य, वाचककी संगति या सम्बनन्धक्ो मीमांसामें अथ! दाब्दकी 
ख़ता है। अमुक शब्दका भर्थ क्या है? इस जिज्ञासासे ही भ्र्द शब्द 
त होता हैं। कहीं कहीं पदार्थ शब्दकी भी यही वात हुं। परदचोध्य: 
ये: पदार्थ:--इसमें छाब्दार्थकी ही भावना हैं। भाव शब्दका व्यवहार 
घिकतया वस्तुके विविध रूपोंको चत्तानके लिए होता हैं। यह विवेचन 
ज्दिक व्यूत्पत्ति या प्रयोगके टाघार पर किया गया है। इसके मृल्पें 
भेद हैं इसलिए इनके प्रयोग निदिष्ट प्रणाछीसे अन्यथा भी होते हे । 
जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूर्वसे ही जातिवादको चर्चा बड़े उम्र रूपसे चल रही हे । 
इससे सामाजिक, राजनंत्तिक, धामिक प्राय: सभी क्षेत्रोंकों प्रभावित किया। 
इसके मूलमें दो प्रकारको विचारघाराएँ हे--एक ब्राह्मण-परंपराक्ो, 
दूसरी श्रमण-परंपराकी । पहली परंपरामें जातिको तातन्विक मानकर 
जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दृसरीने जातिको अतातल्विक 
साना और “र्मणा जाति: यह पक्ष सामने रकखा। इस जन-जागरणके 
कणंधार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर भौर महात्मा बृद्ध। इन्होंने जातिवादके 
विरुद्ध घड़ी कान्तिको और इस आन्दोछूमको बहुत सजीचब और व्यापक 
वनाया। ब्राह्मण-परंपरामें जहां “ब्रह्मा' के मुंहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, बाहुसे 
जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले वृदय, पैरोंसे जन्मनेवाले शूद्र और श्रन्त 





--अर्थ--कर्यतते, अधिगम्यते, अ्रथर्यते वा याच्यते बुभ्त्सुभि:---इत्यर्थ: । 
स्था० टो० स्था० २ 
२--भाव--घटपटादिके वस्तुनि । विशेषा० भा० 


३--अह्यणो मुखात्निगंता ब्राह्म णा:, वाहुस्‍्यां क्षत्रिया:, ऊरुभ्यां वेब्या:, पदृभ्यां 
शुद्रा।, अन्त्ये भवा अन्त्यजा: । 


। छै३ ) 
सभी शब्द एढायंक हैं । यरतुरे विभिन्‍न परहलुओको बतानेंग्रे लिए इनडो 
पृथक्‌ पृथव्‌ परिभापाएं भी रो गई है जिल्‍्तु तात्पयार्थमें वे धरना रिश 
गामी नहीं हूँ । भ्रारमा (जीव) जद पदाथवा धर्म था विवरास नहीं हँ-- 
अनीय मायामात्र--मिचुया नहीं हूँ विर्यु दामों सवनन्त सता हूँ । पहुा 
पक्रोध नाहितकमतसे हूं भौर दूसरा ग्रह्माद्वेव्वादसे । जीव भौर भजीव दोतें 
परमाथ रात्य है । इसको सूचित वरनेढ़े छिए तत्व' और तम्य' इन शब्दादा 
प्रयोग हुमा हैं । तत्व शब्द मोदासापता के रहस्यवे प्रथ॑र्म भी थाई 
हैं। वस्तु परमार्थ सत्य हैँ, यह माना, बिन्तु उद्का स्वरूप क्या हूँ ? ई 
उत्तरमें पदार्थ” भौर सत्‌' शब्द श्रयुक्त हुए है। वरतुप्ा स्वरूप खाद 
व्यय प्रौव्यात्मक हैं। उप्तकी व्यक्त पदार्य और सत्‌ इस दामोस होती हैं। 
'सदुभाव' पदार्थ! इसमें परमार्थ सत्य भौर स़त्‌ इत दौनोवा समखप हूँ 
वाक्तिमान्‌ अनेक दावितियात्रा-गुणोका विण्ड होता हैँ तथा वह [व बौए्‌ 
उत्तर रामी पर्यायोसे व्याप्त रहता हूँ ) यह बात द्रव्य झब्दके द्वारा छमकाई 
गई है । पदार्थकी गुणात्मक अवश्याकी प्रधानतामें यस्तु' द्ब्दकः ब्यवही 





१--परमार्षे । सू७ ह० टी« १-१-१ 

२+-त्पूया गवितथमाबा 4 उत्त० २८-१५ 

३--तत्त्वाधि च मोक्षसाघकानि रहस्यानि | प० स० ६ बृ० ३२ 

४--उत्पादव्यमप्रौन्ययुक्तत्व पदार्थस्य लक्षणमू। आ० दी० १९३ 

५--उत्पादव्यय भौव्ययुक्‍त सत्‌ । तत्त्वा० ५-२२ 

६--सदुभावेत, परमार्थव, अनुपचारेणत्य्थ , पदार्षा वस्तूनि--सर्दभारि 

घदार्षा. 3 कथा» टीड स्था० ९ 

१--वसन्त्यस्मिन युण इति वस्तु 4 विशषा० भा० 
सामाम्यविश्वेषादयनेक्ान्तात्मक वस्तु | प्रमाण्त० ५ १ 


[| हे३ ] 
होता है। वाच्य, वाचककी संगति था सम्बन्धकी सीमांसामे अर्थ शब्दफी 


प्रमुखता हैं। अमुक झब्दका थर्थ क्या है ? इस जिज्ञासासे हो अर्थ घब्द 


चंदा होता है । कहीं कहीं पदार्थ शब्दकी भी यही बात हँ। परदवोध्य: 
। भाव दब्दका व्यवहार 


अ्धिकतया वस्तुके विविध रूपोंको घतानेवे लिए होता है । 


् 


अथः पदाथ: --इसमें पब्दाथका हो भावना 


यह विवेचन 
शाव्दिक ब्युत्पत्ति या प्रयोगके एाधार पर किया गया है । इसके मूहसें 
अभद हूं इसलिए इनके प्रयोग निदिप्ट प्रणाल से अन्यथा भी होते ह। 


जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूव॑से हो जातिवादकी चर्चा बड़े उम्र जपसे चढ़ रही है । 
इसने सामाजिक, राजनंतिक, धामिक प्रायः सभी जबाकी प्रभावित किया। 
इसके मूछम दो प्रकारकों विचारधार।एँ “एक ब्राह्मण-परंपराक्ो 
दूसरी श्रमण-परंपराकी । पहली परपराम जातिको तात्तविक भानकर 
'जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया । इसरीने जातिको थत्तात्विक 
माना और “कमंणा जाति: यह पक्ष सामने रक्खा। 
कर्णवार थे श्रमण भगवान म वार और महात्मा व 
विरुद्ध वड़ी क्रान्तिकी श्रौर इस श्रान्दोल 


इस जन-जागर णके 
श््हान ज।तिवादके 


पकी बहुत सजीव और व्यापक 
वनाया। ब्राह्मण-परंपरामों जहां ्रह्मा' के मंह 


न्मनेंवाले क्षत्रिय, ऊरुसे जन्मनेवाले वृश्य, पर 


सा नम जलन शक, 


(अर्थ--अयंते, अधिग्रम्यते, अ्रधय॑ंत्े वा याच्यतै बुभुत्सुभि:-...इत्यथं: । 


जन्मनेवाले ब्राह्मण बाहसे 
मनवाछे शूद्र प्रौर भ्रन्त 


स्था० टो० स्था० २्‌ 
"भाव--घटपटादिके वस्तुनि । विश्येपा० भा० 


!त्रह्मणो मुखान्नियंता ब्राह्मणा:, वाहुस्यां क्षत्रिया,, ऊरुष्यां वैश्या:, पदभ्ष्यां 
शूद्रा:, अन्त्ये भवा अन्त्यजा: | 


ई (३४ |] 


अनुसार हाते दे -त.यह आवाज चुलन्दकी । थ्रमण परपराकी क्रानिए जार 
बादेकी श्वृद्धलएं शिपिल् अवश्य हुईं पर उनका अध्तित्व नही मिटा । हि 
भी यह मानना होगा कि इस कान्विकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छा. 
बडी । “चाण्डाल' और सच्छीमारके घरमे वेदा होनेवाछे व्यक्त भी तपह 
मे ब्राह्मण बन पए, इसलिए जाति कोई तात्विक वस्तु नही है ।”” यह दि 
इसका साक्षी हैँ । 

जातिवादकी तात्विकता न मनुध्याम जा होनताके भाव पदा 00 रे 
भन्तम छआछृत तक पहुंच गये। इसकेलिए राजनंतिक क्षत्रमें महला 
गाधान भी काफ़ी आन्दोलन किया। उसके कारण झा भी यह प्र ही 
भीर सामधरिक बन रहा हूँ । इसलिए जाति क्या हैं ? वह तात्विक हैं 
नही ? कौनसी जाति स्रध्ठ हैं ? आ्रादि आदि प्रश्नों पर भी विचार का 


गँ 'ति' ह जिसमें े गी जे 
हैं वर्ग या समूह जाति' हू, जेसमे एक ऐसी समान शद्ध॒ला हो, | 
इुपरामें के बिछे। मनुष्य एके जाति हैं। मनुष्य सनृष्यमे समावताई 


भौर वह अ्रन्‍्य आधियासे विल्सथ भी हैं । मनुष्य-जाति बहुत बडी ईं 
चल र 7, “-++- 
(--कम्मुणा बमणा होइ, खत्तियो होइ कम्मुणा 

पइसो कम्मुणा हाई, ऊैदा हवइ कस्भुणा॥। . उत्त० भ० ३३-२५ 

पे जच्चा। वसलो हाति, न जच्चा होधि ब्राह्मणों । 

कम्मुना वसला होड़, कम्मूना ह्वाति ब्राह्मणों ॥ 

बु० नि० --(आरितक्-भारद्वाज मूत्र १३) 

रे>तपस्ा ग्रे झणो 2 विस्माज्यातिरकारणम्‌ ॥. महा» भा 
३-- अव्यमिकारिया सादृश्वन एकोइवाइचात्मा जाति । 


ह््््ण्यु 


रेप हु 


बहुत वड़े भूवलय पर फैची हुई है। विभिन्न जलवाय्‌ और प्रकृतिसे उसका 
सम्पर्क है। इससे उसमें भेद होना भी अस्वाभाविक नहीं। किन्तु वह 
भेद औपाधिक हो सकता है, मौछिक नहीं । एक भारतीय है, दूसरा 
अमेरिकन है, तीसरा रसियन---इन मे प्रादेशिक भेद है पर 'चे मनुष्य हे? इसमें 
क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं । इसी प्रकार जलवायुके अ्रन्तरसे कोई गोरा 
हैं, कोई काछा। भापाके भेदसे कोई गृजराती बोलता है, कोई बंगाली । 
धर्मके भेदसे कोई जैन है, कोई वोद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्छाम, कोई 
क्रिश्चियन | रुचि-मेदसे कोई धामिक हैं, कोई राजनौत्तिक तो कोई सामा- 
जिक । कर्म-भेदसे कोई ब्राह्मण हूँ, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य तो कोई बूद्ग । 
जिनमें जो जो समान गुण हैं, वे उसी वर्ग समा जाते हैं। एक ही व्यक्ति 
अनेक स्थितियोंमें रहनेके कारण अनेक वर्गोर्में चछा जाता है। एक वर्गके 
सभी व्यक्षितयोंकी भाषा, वर्ण, धर्म, कर्म एकसे नहीं होते हैं। इन झपाधिक 
भेदोंके कारण मनुष्य-जातिमें इतना संघर्ष वढ़ गया हूँ कि भनुष्योंको अपनी: 
मौलिक समानता समझने तकका अवसर नहीं मिलता। प्रादेशिक भेदके 
कारण बड़े-बड़े संग्राम हुए और भाज भी उनका अन्त नहीं हुआ हूँ । वर्ण 
भेदके कारण अ्रफीकार्म जो कुछ हो रहा हैं, वह मानवीय तुच्छताका अन्तिम 
परिचय है । घर्म-भेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मस्लिम-संघर्प 
मनृप्यके सिर कलूंकका टीका है। कमं-भेदके कारण भारतीय जनताके जो 
5म्राछूतका कीटाणु लगा हुआ है, वह मनृष्य जातिको पनपने नहीं देता । थ्रे 
जे समस्‍यायें हैं। इनको पार किये बिना भनुष्य-जातिका कल्याण नहीं । 
नुष्य-जाति एकतासे हटकर इतनी अनेकतामें चली गई हैँ कि उसे आज 
फर मुड़कर देखनेकी आवश्यकता हँ---मनृष्य जाति एक 
तिसे दूर हें---इसको हृदयपें- उत्तारनेकी आवश्यकता हे । 


अब श्रइन यह रहा कि जाति तात्त्विक है या नहीं ? इसको मीमांसा 


हें--धर्म जाति 


सारतोद अधिक ६ विदेशी कम । भारतवर्षगें झातिकों चर्चा अदुदारा 


मारतोय पहिनोने उसे प्रमुख विशाग बार इसने 


, बेंस्प और घड़े । जन्मना जाति माननेगओं कक! 


परपरा इनको विरिक्--करकव सानयी है और क्मंथा जाति मोततेवार 


जा तान्विक सनुच्य' 


दगार ये अशाइवा है । हम यदि विशवयदृच्टियें का 
जाति हं--मनृप्य भाजीवन मनृध्य रहता हैं--पमु की 


बनाा। कमकतत जातिम पातिक्ताकत कोई हक्षय मही--क्मसे अनुद्ठार 


उकफर उनका कम व्यवसाय हा गगा। 
वंश्य-जातिम है । इतिहासके विद्यार्यी जो | 


है--भारतमे दत्, हृण आदि किलने हो विदेशी आये भोर भारतोय जातियोंरँ 


एसी व्यवस्था चल्तो है। इसको मो साल्विकतासे नहीं 


/ िरिथ कि ब्राह्मण कुछमे परंदा होनेवाहे व्यक्तिम वैयोखि 


क्षत्रिय अततस्वाएादु ब्ाक्षणों ब्रह्मज्यत ॥, 


अंदम ७ १, 8५ ू२०३-२६१० 


[ ३७ ] 

जातिको स्वाभाविक या ईश्वरकुत मानकर तात्विया कहा जाय, बह भी 
मोषितक नहीं । बदि यह वर्ण-ब्यवस्था स्वाभाविक या ईप्वरइन होती तो 
सिर्फ भारतम ही क्यों ? क्या स्वनाव भीर ईदवर भारतके ही लिए थे, था 
उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी ? हमें यहू निश्चिधाद मासना होगा 
कि यह भारतके समाज-घास्नियोंकी सूछ है--इनसकी ये हुईं व्यवस्था हूं 
समाजकी चार प्रमुस जदरतें हं--विधायुवत्त सदाचार, रक्षा, व्यापार--- 
आदान-प्रदान बोर शिल्प । इनगी सुवब्यवस्थित्त और सुमोजित करनेके लिए 
उद्दोंने चार यर्ग चनाथे बौर उनके कार्यान्‌ रुप गूणात्मक नाम रख दिये -- 
विद्यायुवत सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रवान छ्षत्रिय, व्यवसायप्रधाल 
चंध्य और शिल्प प्रधान झूद्र । एऐसो व्यवस्था अन्य देशोंमे नियमित्त नहीं है 
फिर भी कमंके अनुसार जन 


ताका वर्गीकरण किया जाय तो ये चार घर्ग सब्र 
जगह वन सकते हूँ । 


यह व्यवस्था बसी है, एस पर आांधक चर्चा न की 
जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहां--यह जातिगत 
गअधिकारके रूपमें कमंकी विकसित करने की योजना हूँ, वहाँ ठपक्ति-स्वातम्ध्य 
के विनाशकी भी--एक बालक बहुत ही श्रध्यवसायों और बृद्धिमान्‌ हू, फिर 
भी वह पद नहीं सकता क्योंकि वह छूद्र जातिमें जन्म है, शूद्रों' को पढ़नेका 
अधिकार नहीं हूँ । यह इस समाज-व्यवस्था एवं तदगत घारणाका महान्‌ 
दोप है--इसे कोई भी विधारक अस्वीकार नहीं कर सकता। इस वर्सण- 
व्यवस्थाके निर्माणमें स्थात्‌ समाजकी उन्नति एवं विकासका ही ध्यान रहा 
शोगा किन्तु आगे चरछूकर इसमें जो बुराइयां आई, वे ओर हो इसका अंगभंग 
हर देती हूँ। एक वर्गेका अहँभाव, दूपरे वर्गंकी हीनता, स्पृश्यता और 
उस्पृश्यताकी भावनाका जो विस्तार हुआ, उसका मूछ कारण यही जन्मयतत 
उमं-व्यवस्था हैं। यदि कर्मंगत जात्ति व्यवस्था हो 





ती तो ये छठ घारणाएं 
+स्त्रीशुद्रो ना धीयाताम्‌ । 


[४] 

गै-कही उच्च नीच कुलमें उत्पन्न होना भो गोप्रकमंका फ्छ बतलाया गया 
विल्तु यहा उच्च-नीच कुछऊा बे ब्राह्मण या घूदका कुछ नहीं। जो 
वष्ठित* माना जाता हैँ, वह उच्च कूल हैं और जो प्रतिष्ठाहीन हूँ, वह 
व चुछ) प्रभृद्धि' की बपेक्षा मी जेनसूभोम कुल्के उच्च-तोच ये दो भेद 
पेय गये है । पुरानी व्यास्याओोम जो उच्च कूल्वे माम गिनाये है, वे 
ज लुप्तप्राय हैं । इत तथ्याकों दखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
प्रवर्म मनुष्य कल्पित जांतिका झाभारी है--उस पर आश्रित हैँ। यदि 
॥ माना जाय तो देव, सारक भौर तियब्चाड़े योत्रकमकी वया व्यास्या 
मै, उनमें यह जाति-भदवी बल्पना है हो मही। हम इतने दूर क्‍या 
पें--जिन देशामें वण व्यवस्था या जन्मग्त ऊ्र रीचका भद-भाव नहीं हूँ, 
॥ ग्रात्कककी परिभाषा क्‍या हांगी ?े गरात्रकर्म ससारके प्रारीमात्रके 
पे छगा हुआ हू । उसकी दृष्टिमें भारतीय और अनारतोयका सम्बन्ध 
)है। इस प्रस़्मम गात-कर्मका फ्क बया हूँ, इसवी जानबारी अधिक 
"युक्त हगी । 

जीवात्मावे' पौदुगलिक सुख दु खके निमित्तमूत चार कर्म हे--बेदनीय, 
॒, गोबर, और भ्रामुष्प। इनमसे प्रत्यकके दो दो भद होते हँ---सात 
सीय अस्त वेदनीय, शुभनाम-अशुभन/म, उच्चगोन्न नीचयोत्र, शुभजायु 
[मआयु । मनचाहे झब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं सुखद 
५ वाणी और शरोरका प्राप्त होना सातवेदनीयवा फल है । अखातवेद- 
“उच्चैगोत्र पृज्यत्वनिवन्धनम्‌, इतरदुू--विपरीतम्‌ ) 

स्था० टी० २ स्थां० ४ उ० 

डइच्चमू--प्रभूतधनापेक्षया श्रधानम्‌॥ अवचम्‌--तुच्छघनापेक्षया अग्र- 

घानम्‌ । दक्षबें० दी० ५-२-२५ 

>समुयाण चरे मिक्खु कुछ उच्चावय सया। दश्बु ० 


पी 
नीयका फल ठीक इसके विपरीत है । सुखपूर्ण लम्बी श्रायू शूभ-आयु कर्मका 
फल हूँ और अशुभ-आयुकर्मका फल है--ओछी आयु तथा दुःखमय लम्बी- 
आयू । शुभ और अशुभ नाम होना क्रमश: शुभ और बशुभ नाम कर्मका फल 
हूँ । जातिविशिष्ठता' कुलूविशिप्टता वलविशिप्टता, रूपविश्विप्टता, तप- 


$ 


विशिष्टता, श्रुतविशिष्टतता, छाभविशिष्टता बोर ऐश्वर्य विशिष्टता ये आठ 

उच्च गोत्रकर्मके फल हें। नीच-गोन्न कर्मके फल ठोक इसके विपरीत है । 
गोत्रकमं के फलों पर दृष्टि डालनेसे सहज पता छग जात 

कर्म व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समूहसे नहीं । 


हूँ कि गोच- 


एक व्यक्तिमें 
भी आाठो भ्रक्ृतियां 'उच्चगोत्र' की ही हों, या 'नीचग्ोन्र' की ही हों, यह भी 
कोई नियम नहीं ।॥ एक व्यक्ति रूप और वलसे रहित है, फिर भी अपने 


कमंसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हु तो मानना होगा कि बह जातिसे 
उच्च-गोत्र-कर्म भोग रहा हैँ और रूप तथा बलूसे नीच-ग्रोत्रकर्म । एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें जैसे न्यूनाधिक रूपमें सात बेदनीय और बसात 
वेदनीयका उदय होता रहता हं, व॑से हो उच्च-नीच-मोतच्रका भो | इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके परचात्‌ 'गोन्रकर्म” और 'छोक प्रचलित जातियां” सवंधा 
पृथक्‌ हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । 
अब हमें योत्र-कर्मके फलोंमें गिनाये गये 


पर जाति और कुल पर दूसरी 
दृष्टिसे विचार करना है । 


यद्यपि बहुलतया इन दोनोंका अर्थ और व्यवहार- 
सिद्ध जाति और कुलसे जोड़ा गया है फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 


(-जात्या विशिष्टो जातिविशिष्ट: तद्भावों जातिविश्विष्टता इत्यादिकम | 
वेदयते पुद्ग् पाह्मद्रव्यादिलक्षणम्‌ । दथाहि ब्व्यसम्बन्धाद्‌ शाह: 
विश्विष्टपुरुपसम्परिग्रह्मद्‌ वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोडपि जात्यादि सम्पन्न 
ईव जनस्थ सान्य उपजायते | प्र० वृ० प० २३ 


2 । 

कहीखही उच्च नीच कुटमे उत्पन्न होना नी गोप्रकमंशा फल बतछाया गया 
है, विन्‍्तु यहा उच्च-नीच युछया अथ्े ब्राह्म या घूदका कुछ महीं। जो 
प्रतिप्ठित' माना जाता हैं, वह उच्च ऋूछ है भौर जो प्रतिष्ठाहीन है, वह 
नीच कुल । समृद्धि! की अपेक्षा भी जैनसूचोमे वुलवे उच्च नीच ये दो भेद 
बताये गये है। पुरानी व्यास्याओरें जो उच्च कुल्वे माम गिनाये हूं, के 
आज लुप्तप्राय हैं / इन तथूयाकों देखते हुए यह नहीं रहा जा सबता वि 
गोश्रतरर्मे समुष्य कल्पित जातिका भाभारी हँ--उस पर बाश्ित हूँ । यदि 
एसा माना जाय तो देव, नारक भौर तियंक्चावे गोत्कर्मंबी बया व्यास्या 
होंगी, उनमें यह जाति-भदकी बल्पना हैं ही नहीं। हम इतने दूर क्यो 
जापें--जिन देशारमें वण-व्यवस्था या जन्मगत ऊच-मीचका भेद-भाव नही हूं, 
वहा गावकरमंक्री परिमाया क्‍या हागी ?ै गात्रकर्म ससारके प्राणीमात्रदे 
साथ जगा हुआ है । उसकी दुष्टिमं भारतीय और अनारतीयवा सस्वन्ध 
नही है । इस अपगमें ग्राव-वमंका फल वया हैं, इसकी जानकारी प्रधिक 
उपणुक्‍्त होगी । 

जोवात्माके पौदूयलिक सुख-दु खके निमित्तभमूत चार कर्म हे--बेदनीय, 
साम, गोत्र, और भागपुष्प। इनमेंसे प्रत्येत्रक दो दो भद होते हे--सात 
देदनीय असात-वैदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उच्चगोत्र-तीचगोत, शुभआयु- 
अशुभआायु । मनचाहे झब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं सुखद 
मन, वाणी ओर शरोरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल है ! असातवेद- 





२--उच्चैगोत्र पूज्यत्वनिवन्धनम्‌, इतरदू--बिपरीतम्‌ ॥ 
स्थां० टी० रे स्था० ४ उ० 
उच्चभू--अ्रभूतघनापेक्षया प्रधानम्‌$ अवचम्‌--ुच्छघनापेक्षया अप्र- 
घानम। दद्धवे० दी० ५-२-२५ 
३--समुयाण चरे भिक्‍्सु कुछ उच्चावव सया। दख्बै० 


ह2 2827] 
नीयफा फल ठोक इसके विपरीत है। सुसपूर्ण लम्बी ओआयु शु भ-आयु क्र्मेका 


फल हैँ और अशुन-भायुकरमं का फल है--.ओछो आय तथा दुःरमामय रृम्बी- 


आय । शुभ झौर अशुभ नाम होना ऋण: शुभ और अशुन नाम कर्मझा फछ 
है । जातिविश्विष्टता' कुलविशिप्टता वलविश्विप्टता, 
विशिष्टता, श्रुतविशिष्टता, छाभविशधि 


उच्च गोन्रकर्मके फल है | 


रूपविश्विप्दता, तप- 
प्टता भीर एं्वर्य विश्विष्टत। ये आ5 
नीच-गोम्र कर्मके फ़छ ठोक इसके 

गोत्रकर्म के फलों पर दृष्टि डालनेसे सहज पता 
कर्म व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रपता हैं, कि 


विभयीत हैं । 

लग जाता हूँ कि गोव- 
सी समूहसे नहीं । एक व्यवितमों 
हों, यह भी 
/ फिर भी अपने 
तो मानना होगा कि वह जातिसे 


भी जाठो प्रकृतियां 'उच्चगोश्र की ही 


हों, या 'नीचगोन्न' की ही 
कोई नियम नहीं । एक व्यक्ति ख्प 


ओर बलसे रहित है 
कर्मसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हु 
उच्च-गोच-कर्म भोग रहा हैं गौर रूप तथा वलसे नीच-ग्रोग्रकर्म । एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें ज॑से न्यूवाधिक झुपमें सात वेदनीय और भत्तात 
वेदनीयका उदय होता रहता है, व॑से हो उच्च-नीच-गोत्रका भी | इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके पश्चात्‌ गोन्रकर्म' और 'छोक मचलित जातियां! सर्वंथा 
पृथक्‌ हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । 

भव हमें गोत्र-कर्मके फलोंमे गिनाये गये जाति भीर 
दृष्टिसे विचार करना है। यद्यपि बहुलतया इन दोनोंका 
सिद्ध जाति कौर कुछसे जोड़ा गया है 


र कुल पर इसरी 

भर्थ और व्यवहा र- 

फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 

४>जात्या विशिष्टे जातिविशिष्ट: तद्भावों जातिविशिष्टता 
वेदयते पुद्गल ताह्नद्रव्यादिलक्षणम्‌ । उथाहि द्रव्यसम्बर 
विशिष्टपुरुपसम्परिग्रहाद्‌ वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोजपवि 
ईैव जनस्य मान्य उपजायते । श्र० वृ० प० २३ 


श्त्या दिकम्‌ | 


जात्यादि सम्पन्न 


[४] 

कही-बढ़ी उच्च-नोच बुछमें उत्पन्न होना भो योप्रकमंका फल बतछाया गगा 
है, विस्तु यहां उच्च-नीच कुछक़ा जर्य ब्राह्मण या शूदवा कुल नही । जो 
प्रतिष्ठित! माना जात! हैं, वह उच्च कुछ हैं और जो प्रतिप्ठाहीन हूँ, वह 
सोच कुछ समृद्धि' की अपेक्षा भो जैनसूत्रोमे कुलके उच्च-नींच मे दो भेद 
बताये यये हैं। पुरानी व्यास्याओमे जो उच्च कूलके नाम गिनाये हैं, ने 
झाज जप्तप्राय हैं । इन तथूयोंग्रो दखते हुए यह नहीं बहा जा सकता वि 
गोभकर्म मनुप्य-कल्पित जातिवा आभारी हँ--उस पर बाथित हूँ। यदि 
एसा माना जाय तो देव, नारक भौोर तियेज्चोये गाश्रक्ं की क्‍या ब्याख्या 
हांगी, उनम यह जाति-भदकी बलल्‍्पना हैं हो नहीं। हम इतने दूर क्या 
जापें--जिन देशापम वण-च्यवस्था या जन्मग्रत ऊ्च-नीचबा भेद भाव नही हूं, 
बहा ग्राशक्मंकी परिभाषा क्या द्वोगो ? ग्रोतवर्म ससारके प्राणीमाभके 
साथ लगा हुआ हं । उसकी दृष्टिमें भारतीय और अभारतीयका सम्बन्ध 
नही है । इस प्रसयमें ग्रात्न-करमेंका फल या हैं, इसकी जानकारी भधिक 
उपयुक्त होगी । 

जोवात्माके पौदुगल्क सुख-दु ख़बे नि्मित्तमूत चार कर्म हे--वेदनीय, 
नाम, ग्रोच, और आयुप्य। इनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेंद दोते हे--सात 
बेददीय असात-वेदनीय, शुभताम प्रशुभनाम, उच्चगोत्र नीचगोन, द्ुमआयु- 
वअशुभआयु । मनचाहे अब्द, रूप, रस, गन्‍्घ ओर स्पर्श मिलना एवं सुखद 
मन, वाणी और शरीरका प्राप्त होता सातवेदनीयका फ्ल हैं । असातवेब- 





२--उच्चे गोत्र पृम्यत्वनिवन्धनम्‌, इतरदु--विपरीक्रमू ॥ 
स्था० टी० २ स्था०? '४ उ० 
डउच्चम्‌--प्रभूतधनापेक्षया प्रधामम्‌। अवचम--तुच्छधनापेक्षया अग्र* 
घानमु॥ दशछ्दचें» दी० ५-२-२५ 
३--समुयाण चरे मिक्‍्खु कुछ उच्चावय सया। दझबे० 


2. 
तीयका फल ठीक इसके विपरीत है। सुखपूर्ण लम्बी प्राय शुभ-आयू कर्मका 
फल है भौर अशुभ-भायुकर्मका फल है--ओछी आयु तथा दुःखमय हूम्बी- 
आयु । शुभ और अशुभ नाम होना ऋमझ: शुभ और अशुभ नाम कर्मका फछ 
है । जातिविशिष्टता' कुलविशिष्टता बलूविशिप्टता, रूपविश्विप्टता, त्प- 
विशिप्टत्ता, श्रुतविशिप्टता, छाभविशिष्टता और एऐंद्वर्य विशिष्टता ये आठ 
उच्च गोत्रकर्मके फल हैं। नीच-गोन् कर्मके फल ठीक इसके विपरीत हैं । 
गोत्रकमंके फलों पर दृष्टि डालनेसे सहज पता लूग जाता हूँ कि गोब- 
कम व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समूहसे नहीं ॥। एक व्यक्ितिमें 
भी आाठो भ्रकृतियां 'उच्चगोत्र” की ही हों, या 'नीचगोच' की ही हों, यह भी 
कोई नियम नहीं । एक व्यक्ति रूप और बलसे रहित है, फिर भी अपने 
कर्मसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जातिसे 
उच्च-गोत्र-कर्म भोग रहा है जौर रूप तथा बलूसे नीच-गोबकर्म । एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें जेसे न्यूनाधिक रूपमें सात वेदनीय और असात 
वेदनीयका उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च-नीच-गोत्रका भी । इस सारी 
स्थितिके अध्ययनके पश्चात्‌ गोच्रकर्म ओर “लोक प्रचलित जातियां? स्ंधा 
पुथक्‌ हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । 
अब हमें गोत्र-कर्मके फछोंमें ग्रियाये गये जाति और कुछ पर दसरी 
दुष्टिसि विचार करना हैं। यद्यपि बहुलतया इन दोनोंका अर्थ मौर व्यवहार- 
सिद्ध जात्ति और कुलसे जोड़ा गया है फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 





१-जात्या विशिष्टो जातिविशिष्ट: तदभावों जातिविशिष्ट्ता इत्यादिकम | 
वेदयते पुद्ूग् चाह्मद्रव्यादिलक्षणम्‌ । तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद राजादि- 


विशिष्टपुरुपसम्परिग्रहाद्‌ वा नीच-जातिकुलछोर्पन्नोडपि जात्यादि सम्पन्न 
इव जचस्य मान्य उपजायते | प्र० बृ० प० २३ 


[ भर | 

'हना पडता हूँ कि यह उनका वास्तविक अर्थ नहीं, केवक स्थुल दुष्टिते किया 

गया विचार या बोध सुलमताके छिये अस्तुत किया गया उदाहरणमातर हैं । 
फिर एक बार उस्ती वातवों दुहराना होगा कि जातिभेद सिर्फ मलृप्यो्मे 
हैं भौर योत्र करमंका सम्बन्ध प्राणीमाजसे है /। इसलिए उसके फलडूपर्मे 
मिलनेवाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्राभोभावत्ते सम्बन्ध रखें । 
इस दृष्टिसे देखा जाय तो जातिका अर्थ होता है--उत्पत्ति-स्थान और कुल का 
अर्थ होता हैं--एक योजिपे उत्पन्न होनवाके प्रनेव वर्ग । ये (जातिया और 
कुरू) उतने ही व्यापक हे जितना कि गोत्र-क्म । एक घनुष्यका उत्पत्तिन 
स्थान बड़ा भारी स्वस्थ झार पुष्ट हाता हैं, दूसरेका बहुत रुण्ण और दुर्बल । 
इसका फ़लित यह हाता हँ--जातिका अपेक्षा 'उच्चयोत--विद्विष्द जन्म 
स्थान, जातिकी अपेक्षा 'नोच-गोश्'--निकृष्ट जन्मस्थान । जस्मस्थानका अर्य॑ 
होता है--मातृपक्ष या मातृस्थानीय पक्ष । कुल्की भी मद्दों बात है। पिर्फ 
इतना अस्तर हूँ कि कूछमें पितृपक्षकी विश्वेपता होतो हूँ । जाति'में उत्पत्ति 
स्थानक्री विशेषता होतो हैँ और कुलूमें उत्पादक भशकी | “जायन्ते' जन्तवोन 
आस्था्मिति जाति, “मातुसमुत्या' जाति, जाति'गुंणवन्मातृकत्वम्‌', 'कुछ' 





१--अ(० टी० १-६ प्रव० सा० १५१ द्वार 

२--जातिर्मावृकी, पू.छ पंतुक्म्‌ | व्य० बु० उछ १ 
जाई कुले विभासा- जातिवुले विभाषा--विविध भाषण कार्यम-- 
तब्चंबम--जातिब्राहिणादिका, #ऋुलमुग्रदि अथवा मातृतमृत्या जाति 
वितृप्रमुत्थ कुलम्‌ । वि० नि० ४६८ 

३+-उत्त० ३ 

अन्ल् तु ० कक 5 १३ 

४+--स्था० ४-२ 

६--स्था ० ४-रे 


[ ४३ ] 

गुणवत्पितृकत्वम्‌'--इनमें जाति भर कुछकी जो व्यास्याएं की हं--वे सब 

जात्ति गौर कुछका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडतो हू 

कमे 

भारतके सभी भआस्तिक दर्शषनो्में जगत॒की विभक्तिां, विचित्रता' और 
साधन तुल्य होने पर भी फलके तारत्तम्य या अन्तरकों सहेतुक माना हैं । 
उस हेतुको वेदान्ती अविया, वौद वासना, सांख्य बलेश और स्याय-बेशपिक 
प्रदृष्ट तथा जेन कर्म कहते हैें। कई दर्शन कर्मका सामान्य भिर्देशमातर 
करते हे और कई उसके विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते-करते बहुत श्रागे 
बढ जाते हैं। न्याय-दर्शनके अनुसार श्रदुष्ट आत्माका गुण है । अच्छे-बुरे 
कर्मोका आत्मा पर संस्कार पड़ता हैं, वह अदृप्ट है, जबतक उसका फल 
नहीं मिल जता, तबतक वह आत्माके साथ रहता हैं । उसका फरू ईदइवरके 
माध्यमसे" मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फलकी व्यवस्था न करे तो 
कर्म निष्फल हो जांग | सांख्य कर्मको प्रकृत्तिका विकार मानते हैं । अच्छी 


१--कम्मओ ण॑ भंत्े॥ जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणसइ, कम्मओं 
शं॑ जए णो अकम्मग्ो विभत्तिभाव॑ परिणमइ । भग० १२-५ 
२--कर्मज छोकवेचित््य चेतना मानसब्न्च तत्‌ । अभि० को० 
३--जो तुल्लसाहणाणं फले विसेसो ण सो विणा हेउ' कज्जतणओ गोयम ! 
घडो व्व हेऊय सो कम्म । विशज्येपा० भा० 
मलविद्धमणव्यं वितर्य थाने कप्रका रत: । 
कर्म विद्धात्मविज्ञप्तिस्तथा नैकप्रकारत्त: ॥ 
४--क्रियन्ते जीवेन हेतुभियेन कारणंच ततः कर्म भण्यते । 
५--ईइवर: कारण पुरुपकर्माफलस्थ दर्शनात्‌ | न्‍्या० सू० ४-१ 
६--अन्तः:कर णधर्मेत्वं धर्मादीनाम्‌ । सा० सू० ५-२५ 


[थे 

बुरी प्रवृत्तियाका प्रहति पर सल्कार पडता हैं। उस प्रकृतिगत सस्कारसे 
ही कमोके फ़लू मिलते हे। बोदोंने चित्तरत वासनाकों वर्भ माना हूँ। 
यही पार्य क्रारण भावके रूपमे सुख दु खका हेतु बनती हैं। जैन दर्शन कर्मकी 
स्वत्तत्र द्रष्प मानता है । कम अनन्त परमाणुआके स्कन्ध् है । वे समृच लाकर 
जीवास्माकी अच्छी बुरी प्रवृत्तिमोब्रे द्वारा उसके साथ बघ जाते है । यह 
उतकी वध्यमान (बन्च) अवस्था है । बधनके बाद उसका परिषाक होता 
हैं, बह सत (सत्ता) अवस्था हूँ। परिवाकके बाद उनसे सुख-दु खरूप तथा 
झावरणरूप फल मिलत” है, बहू उदयमान (उदय) अवस्था हूँ। प्रर्य 
दर्शतामें क्रमोंकी क्रियमाण सचित श्रोर प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं बताई 
गई हे। वे ठाक क्मश बन्‍्ध सत्‌ भौर उदयकी समानार्थक हैं। 
बन्धके प्रकृति, स्थिति, विपाक् धर प्रदेश ये चार प्रकार, उदीरणा-- 
कर्क श्ीघ्र फ़ुछ मिछता उद्वर्तत--कर्मकी स्थिति जोर विफ़ाक्की दृद्धि 
होगा, अपवतल--कमको स्थिति और विपाकर्में कमी होना, सेक्रमण--कर्म 
की सजातीय प्रकृतियोका एक दूसरेके रूपमें बदलना आदि आदि अवस्थाए 
जैनाके कर्म सिद्धान्तके विकासकों सूचक ह। बन्धके कारण क्‍या है ? बंध 
हुए क्मोका फल निश्चित होता हैं या अनिश्चित ? कर्म जिस रूपमें 
बधते है, उसी रुपमें उनका फल मिलता हे या भ्रम्थया ? धर्म करनेवाला 
दुखी भौर अपर्म करनेत्राा सुखी कंसे ?े आदि आदि विपयो पर जे 
ग्रन्यकारोने खूद विस्तुत विवेचन किया है! इन सबको ल्या जाय तो 
दूसरा प्रन्य वन जाय। इसलिए यहा इन सब भ्रसयोगें पर जाकर 
दो चार विशेष बातोकी ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। वे हे-- 
कर्मकी पोदभलिक्ता, आत्मासे उसवा सम्बन्ध बसे ? बह अनादि 
है, तब उसका बन्त कंसे ? फलकी प्रक्रिया, प्रात्मा स्वतत्त है या उसके 
अधीन ?ै 


[ ४५ ] 
कमको पोद्गलिकता 
अन्य दर्शन कर्मको जहां संस्कार या वासन 
दर्शन उसे पीद्गलिक मानता है। “जिस' 
उसका विधातक नहीं बनता ।” आत्माका 
पन्त्य और दृःखका हेतु कैसे बने ? 
कर्म जीवात्माके आवरण, पारतः 


विधातक हैँ । इसलिए वह आत्माका 
वेड़ीसे मनृष्य बंधता 


रूप मानते है, वहां जैन- 
उस्ठुका जो गुण होता है, वह 
गृण उसके लिए आवरण, पार- 


न््य गौर दुःखोंका हेतु हे--गरुणोंका 
गुण नहों हो सकता । 
है, सुरापानसे पागल वनता हूं, क्लोरोफार्म 
((]070077) से वेभान बनता है, ये सब पौद्गलिक कसतुएं हैें। ढोक 
इसीप्रकार कर्मंके संयोगसे भी आत्माकी ये दशाएं होती है, इसलिए वह भी 
पौद्गलिक है । ये पेड़ी आदि वाहरी बच्चन एवं अल्प सामध्यंवाली वस्तुएं 
हैं। कर्म श्रात्माके साथ चिपके हुए तथा अधिक सामथूयवाले सूक्ष्म स्कन्ध 
हैं। इसीलिए उनकी अपेक्षा करमे-परमाणुओंका जी वात्मा पर गहरा भौर 
आन्तरिक प्रभाव पडता हूं । 
शरीर पौद्गलिक हैँ, उसका कारण कर्म हैं, इसलिए 
हँ। पौद्यलिक कार्यका समवायी कारण पौद्गलिक 
भौतिक हैँ तो उससे बननेवाला पदार्थ भौतिक ही होगा । 
आहार आदि अनुकूल सामग्रीसे चुखानु भूति श्नौर शस्त्र-प्रहार आदिसे 
उः्जानुभूति होती है । यह आहार और शस्त्र पौद्गलिक हैँ, इसीप्रकार 
घुख-ढुःखके हेतुभूत कर्म भी पौद्यलिक हूँ । 
आत्मा ओर कर्मका सम्बन्ध केसे ९ 
आत्मा अमूत्त है तब उसका भूर्ते कमंसे सन्वन्ध कैसे 


वह भी पीद्गलिक 
होता हैँ । मिट्टी 


हो सकता है ? यह 


(व खल यो यस्य गुण: स तर गरतन्त्यक्ृत्‌ । न््याया० 


( ४६ ) 

भी कोई जटिल समस्या नही हूँ 4 प्रायः सभी आस्तिक दर्शनोने ससार झोर 
जीवात्माकों भवादि माना है। वह गवादिवारूसे हो कमंबद्ध और विकारी 
हैं। कमंबद्ध आत्माएं कथचित्‌ मूर्त हूँ भ्र्थात्‌ निरचय दृष्टिके अनुसार 
स्वहूपतः अमूत्त होते हुए भी वे ससार'दश्ामें मूर्त होती हैं ॥ छीव दो 
प्रकारके है--रूपी' भोर प्रूपी । मुक्त जोव अरूपी हे और ससारी जीव रूपी । 

क्ममुक्त आत्माके फिर कभी कमंका बन्ध नही होता । कर्मबद्ध श्रात्माके 
ही कम बघते हे । उत दोवोका अपरचान्‌-पूर्वी (न पहले भोर पीछे ) रूपगे 
पनादिकालीन संम्वन्ध चला जा रहा हूँ । 

अमूत्त ज्ञान पर मूर्त्त मादद द्रव्योका असर होता हैं, वह अमूत्तंके साथ 
मूत्तका सम्वन्ध हुए बिचा नहीं हो सकता ॥ इससे जाना जाता है कि घिकारी 
अमूर्स झात्माके साथ मूत्तंका सम्बन्ध होवेमें कोई आपत्ति मही प्राती । 

अनादिका अन्त फेसे ९ 

जो भनादि द्वोता है, उत्तका अन्त नही होता, ऐसी दक्शार्मे अनादिका लोन 
कर्म-सम्बन्धधा अन्त कैसे हो सकता हैँ ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ समभले जँसा हैं ! अनादिका अन्त नही होत।, यह सामुदायिक 
नियम हूँ और जातित्ते सम्बन्ध रखता हूँ । ब्यक्ति विशेष पर यह छागू नहीं 
भी होता। प्रागभाव बनादि हैं, फिर भी उसका भन्त द्वोता है। स्वर्ण 
और मृत्तिकाका, दुंघ भौर घोका सम्बन्ध बवादि हूँ फ़िर भी वे पृषक्‌ होते है ) 





१--रूवि पि काये । भगर० १३-७ 
जोवस्स सरूविस्स ॥ भग० १७-२ 
धष्ण रस पच गन्धा, दो फासा थट्ठुणिच्छया जीवे ; 
णो सति भमृत्ति तदो, ववह्वारा मृत्ति बधा दो ॥ द्वव्य० संण्ग्रा० ७ 
३--छवी जीवा चेव प्ररूवी जीवा चेव । स्था० रे 


६ ४७. | 
ऐसे ही आत्मा और कर्मके अनादि सम्बन्धका अन्त होता है। यह ध्यान 
रहे कि इसका सम्बच्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादि हूं, व्यक्तिशः नहों । भात्मासे 
जितने कर्म पुदूगल चिपटते हैँ, वे सब अवधिसहित होते हैं। कोई भी एक 
कर्म अनादिकालसे आात्माके साथ घुलमिलकर नहीं रहता। आत्मा मोक्षो- 
चित सामग्री पा, अनाखव वन जाती है, तव नये कर्मोका प्रवाह रुक जाता है, 
संचित कम तपस्या द्वारा दूट जाते है, आत्मा मुकतत बन जाती है । 
ऋलकोी प्रक्रिया 
तव वह जीवको चियमित फल कौसे दे सकता 
हैँ ? यह प्रइन न्यायदशेनके प्रणेता गौतम ऋषिके “ईइवर' के अभ्युपगमका 
हेतु बना । इसीलिए उन्होंने ईश्वरको कर्म-फलका नियन्ता वतराया, 
जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका हूँ । 


कर्म जड--अचेत्तन हैं । 


जेनदर्शन कर्मफलका निय- 
मन करनेके लिए ईश्वरको श्रावश्यक नहीं समझता। कर्म परमाणुओंमें 


जीवात्माके सस्वन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता है। बह द्रव्य), क्षेत्र, 
काल, भाव, भव, गति', स्थिति, पुद्गलू, पुदूगल-परिणाम भ्रादि उदयानुकूछ 
सामग्रीसे विपाक-प्रदर्शनमें समर्थ हो जीवात्माके संस्कारोंको विकृत करता हूँ 
उससे उनका फलोपभोग होता है। सहो अर्थ आत्मा अपने कियेका 
अपने आप फल भोगता हैँ, कर्म-परमाणु सहकारी या सच्चेतकका कार्य करते 





१--भग ० ७-१० 


२->-दव्वं, खेत्तं, कालो, भवोय भावो य हेयवो पंच 
हेतु समासेण दओ जायइ संब्वाण परगईणं । 
२३--प्रज्ञा« प० २३ 


पंं० सं० 


४--जीव खोदा खोटा कर्तव्य करे, जब पुदूगल लागे ताम। - 
ते उदय भायां दुःख ऊपजे, ते आप कमाया काम ॥। 


[ बद ] 
हैं। दिप और अमृत, भ्रप्युय ओर प्रयूय मोजनको डुछ भी ज्ञान नहीं 
होता फिर भी बात्मादा सयाग पा उनयी वैधी प्रिणति हो जाती है । झतवा 
परिपाक हाते ही खानेवालका इप्ट या अनिष्ट पल मिल जाया हे । विज्ञानके 
क्षत्रमें परमाणुकी विचित्र धक्ति स्‍झौर उसके निममनक्रे विविध प्रयोगाई 
अध्ययनके बाद कर्मोंग्ो फ्छदान शावितदे बारेमें काई सन्देद नही रहता। 
आत्मा खबन्‍्त्र दे या रूमें के अघीन 

कर्मेकी मुरय प्रवस्याएं दा हूँ--दन्‍्ध और उदय । दूसरे द्ाब्दोमे ग्रहण 
ओर फल । “कर्म ग्रहण बरनने जोव स्वसम्त्र ह॑ और उसका फल्ल मागवर्म 
परतस्त्र । जैसे कोई व्यक्तित वुक्षपर चढता हैँ, वह बढ़नेमें स्वतत्द है-+ 
इच्छानुसार बढ़ता हूँ! प्रमादवश् गिए जाय तो वह गिरनमें स्ववन्त्र नहीं 
हूँ।” इच्छासे विरता नहीं चाहता फिए भो गिर जाता है, इसलिए गिरनममें 
परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खानेंमें स्वतन्त्र हैँ, उसब5 परिणाप्र भोगतेमें 
परतातअ । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ प्रदार्थ ख! सकता है, डितु 
उप्तके फल स्वरूप होनवाले अजोणसे नहीं चच सवता। फर्म फ़्ल भोगनर्मे 
जीव परतन्त्र है, यह कयन प्रापिक हैं । कड़ी कही उसमें जीव स्वतत्व भी 
होते हैं। “जोव' बौर कमंबा सघप चलता रहता हैँ । जोषके काल आदि 





पाप उदय थी दुख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोप । 

किया जिसा फ़र भोगवे, पुद्गलनो सू दोप ॥॥ न० प० 
(०-+कम्म चिणति सवस्ता, तस्सु दयम्मिउ परवसा होन्ति ॥ 

रूक्‍्ख दुषहइ सवसो, विगछ॒इ स परवसों तत्तो ॥ बृ० भां० है उ० 
२३--कत्यवि बलिझो जोवो, कत्यवि कम्माइ हुति बलियाइ। 


जोवस्स य कम्मस्स य, पुव्व विरुद्धाइ वैराइ वा 
ग० बा? रे अधि० गा।* २५ 


[ ४९ ] 
छब्धियोंकी अनृकूछता होती हैँ तव वह कर्मोको पछाड़ देता है और 'कर्मोको 
चहुलुता होती हूं, तब जीव उनसे दव जाता हैं ।” इसलिए यह मानना होता 
हैँ कि “कही' जीव कर्मके श्रधीन है और कहीं कर्म जीवके अधीन |” 

कर्मके दो प्रकार हांते हें -- (१) निकाचित--.जिनका विपाक भन्‍्यथा नही 
हो सकता, (२) दलछिक--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है. भथवा 
सोपक्रम और निरूपऋम। सोपक्रम--जो कर्म उपचारसाध्य होता हूं । 
वैरुपक्रम--जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा 
हीं हो सकता | निकाचित कर्मदियकी अपेक्षा जीव कर्मके श्रधीम ही होता 
'। दलिकी अपेक्षा दोनों बातें हें-“-जहां जीव उसको श्रन्यथा करनेके छिए 
गैई प्रयत्न नहीं करता, वहां वह उस कमंके अधीन होता हूँ 


हे जोर जहां जीव 
बल धृति, मनोवल, शरीरवल आदि सामग्रीकी सहायतासे सत््रयत्न' करता 


/ वहाँ कम उसके अधीन होता है । उदयकाछसे पूर्व कर्मको उदयमें ला, 
ड्‌ डालना, उनकी स्थिति श्रौर रसको मन्द कर देना, यह सब इसी स्थितिमे 
(| सकता है । यदि यह न होता तो तपस्या करनेका कोई कर्य॑ ही नहीं 
[ता। पहले बंधे हुए कर्मोकी स्थिति और फलश्नवित मृप्ट कर, उर 
ड्‌ डालनेके लिए ही तपस्या की जाती हे । पत्तेज्जल्योगभाप्यमें भी 
'म-वेदनीय-कर्मकी तीन गतियां बतलाई हैं। उनमें “कोई' 


हें शीघ्र 
गदुृष्ट- 
कमे बिना फूछ 
ये ही प्रायश्चित्त आदिके द्वारा नष्ट हो जाते हे।” एक गति यह है । 
ग्ीको जैन-दर्शनमें उदीरणा कहा है । 
धर्म और पुण्य 
जैन-दर्नमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक्‌ तत्त्व हें। ज्ञ 
“ऊेतस्या5विपक्वस्य नाश:---अदत्त फलस्य केस्यचित पापकर्मण: 
दिना नाश इत्येका गतिरित्यथ्थ: । 


पा० यो० पाद २ सूत्र १३ 


६5० |] 
घब्द घमंके ब्यंम भो प्रयुकत होता है, किन्तु तत्त्वमीमासामें ये कमी एक नह 
होते । धर्म! आत्माकी राग देपहीन परिणत्ति हँ--शुम परिणाम है कौर पुष्य 
झुमकर्मम्रय पुदुगछ हैँ । दुसरे झब्दोमे--धर्म बात्मा'की पर्याय हैँ बोर पुर 
अजीब (पुरयल") की पर्याय हैं । इसरो दात धर्म (निर्ज राख्प, यहा सम्बर 
की अपेजा नहीं है) सत्क्या हूँ और पुष्य उसका फ्ल हैँ कारप कि सत्यवृत्ति 
के विना पुष्य नहीं होता । चीसरो बात--पघर्म झात्म शुद्धि--आत्म-मृ क्ति का 
साधन हूं और पुष्य बात्माके लिए बन्दन* है । अधमं और प्रापकी भी यहो 
स्थिति हूँ । थे दोनों धममं और पुष्पके ठोक प्रतिष्क्षी हैं | ज॑से- सत्प्रवृत्तिहप 
बमक बिना पुष्यक्षो उत्पत्ति नहीं हावी, वंस् ही अधमंके दिया पाप की भो 


(“व युदहा वा घम्मा, घम्मा जा सा समात्तिण्हिद्ो । 
माहक्ाहविहीया, परिणामों अ्परो घम्मो | से 
कुन्दकुन्दाचाय॑ 
-ाइदृगलकर्म सुमयन्‌, तत पृष्पमिति जिनशासने दृध्टम्‌ ॥ 
प्र० र० श्र० गा० २१९ 
“ाशृतचारिवास्यात्मके क्मपझयकारणे जीदस्यात्मपरिणामे । 
सू० ह० टी० २५ 
“5मं च पुदूगलपरिणाम > ररिगेलाइचाजोीवा इति 
स्था० टी० ९ स्था० 
“पर्म खुतबारिस्क्षण , पुष्य तत्फ्लूभूत शूमकर्म 4 
मभगनण् बू० १७ 
“संसारोद्धरणस्वभाव | सु० कृ० टी० १-६ 
“सौवण्णिय दि िमल, दघदि कालायस एिजह पुरिस । 
बघदि एवं जावे, मुट्मसुह वा कद कम्म स॒० सा० ना० १४६ 
“सदशुम (पुदुगल्कर्म) सच तत्‌ परापमिति भवाति सबंक्षनिदिष्टमू । 
प्र० र० प्र० २१९ 


६ मई] 
उत्पत्ति नहीं होती । अप पाप फल हैं, जीवकी अच्छी या बरी प्रवृत्तिमे 
उसके साथ चिपटनेवाले पुदगल हैं तथा ये दोनों धर्म श्र अधर्मके लक्षण 
हँं--गमक हूँ । लक्षण लध्ष्यक्े विना अकेला पैदा नहीं हो 


हाता | जीवको क्रिया 
दो भागोंमें विभकत होती हँ--धमं और अधरमम, सुत्‌* अथवा असत्‌ । 


भधर्मसे 
शआत्माके संस्कार विक्षत होते हे; 


परापका बन्ध होता है । धर्म श्रात्म-बुद्धि 
होती हूँ श्रौर उसके साथ-साथ उप्यका बन्‍्ध होता हूँ । इसलिए इतकी उत्पत्ति 
स्वतन्त्र नहीं हो सकती । पुण्य*.पाप कर्मका ग्रहण होना या न होना आत्माके 
अध्यवस्ताय-परिणाम पर निर्भर है श्रीर वही 
सराग-संयम, अल्प-आ रम्भ, 


पके हेतु हे। थे सत्प्रवृत्तिरूप 


। शुभयोग तपस्या--थर्म है। 
शभयोग पुण्यका" आखव हू । अनकम्पा', क्षमा, 
श्रल्प-परिग्रह, योग ऋजुता आदि आदि पुण्यचर 
होनेके कारण धर्म हैं। 


सिद्धा्त चक्रवर्ती नेमिचद्धाचार्यने शू भभावयुक्त' 


जीवको पुण्य और 
अशुभभावयुक्‍त जीवको पाप कहा है । 


अहिसा आदि ब्रतोंको पान करना 


(--धर्माधर्मी पुण्यपापछक्षणी । आ० टी० € भ० 
२--निरवद्य करणीस्यूं पुण्य नीपजे, 


4 


सावचस्यूं छागे पाप। न० प० 


अ्ग्य 
है इपपापकर्मोपादानानुपादानयोरध्यवसायानुरोधित्वात्‌ । 


श्र० चू ० प० २२ 
४ई--योग: शुद्ध: उगयाखवस्तु पापस्य तद्विपर्यास: । 


ज्ू० ० टी० २-५-१७ तत्त्वा० ६-३ 
शूद्धा: योगा रे यदपि यतात्मनां, ख़बन्‍्ते शुभ कर्माणि। 
फाञ्चननिगर्डांस्तान्यापि जानीयात्‌, हत निवतिशर्माणि ॥ 

शा० सु० आ० भा० 
+-भगर० ८-२, तत््वा० ६, न० प्‌० पुण्य० 


२ छेह-भ्रसुहजुत्ता, पुण्णं पापं हवंति पल जीवा। द्रव्य० सं० ३८ 


है [१२३] 


शुभोपयोग है । इसमें प्रवृत्त जीवके जो शुभकर्मका चनन्‍्य होता है, वह प्ृष्ष 
है । अभेदोपचारसे पृष्यके कारणभूत शुभोपयोगग्रवृत्त णोवबकों ही पुष्यह्ए 
कहा गया हूँ । 

इसलिए अमुक ्रवृत्तिमें धर्म या अधर्म नही होता, बेवल पुष्य था पाए 
होता हैं, यह मानता संगत नही । कही कही पृष्यहेतुक' सत्प्रवृत्तियोकों भी 
पुष्य कहा गया है । यह कारणमें बायंका उपचार, विवज्लाकी विचित्रता 
अथवा सापेक्ष (गौण-मुरय रूप) दृष्टिकोण हूं । तात्पयंमें जहा पुष्य हैं, वहा 
सत्पवृत्तिर्प धर्म अवश्य होता है । इसी बातको पूर्ववर्ती श्राचायोंति इस 
सपमें समझाया है कि अर्थ और काम ये पुष्यके फछ हे । इनके लिये दौड- 
धूप मत करा। अधिक्से अधिक धर्मका आचरण करो। क्योकि उसके 
विना ये भी मिलनव। छा नहीं है।” अधमेका फल दु्गंति हैँ । धर्मका 
मृश्य फल आत्मशुद्धि-मोक्ष हैं । किन्तु मोक्ष त मिलने तक ग्रौष फ़रके 
रूपमें पुण्यका बन्ध भी हाता रहता है. और उससे अनिवायंतया अर्थ, काम 
आदि श्रादि पोद्यछिक सुख' साधथनाको उपलब्धि भी होती रहती है । इसीलिए 
यह प्रसिद्ध उक्ति हँ-- सुख हि जगतामेक काम्य धर्मेण लभ्यते'। 


१०-पुण्णा इ अकुव्वमाधो--पुण्णानि पृष्यहेवुभूतानि शुभानुष्ठानानि 
अकुर्वाण । उत्त० १३-२१ 
एवं पृण्णपय सोच्चा--पुष्यहेतुत्वात्‌ उण्य तत्‌ पते गम्यतेईर्थों3नेनेति 
पद स्थान पैश्यपदम्‌ । उत्त> १८ 
२--विवर्गंसस्ताघनमम्तरेण पदच्मारिवायूविफल मरस्य । 
तथ्रापि धर्म प्रवरं वर्दान्ति, नत विना यद्‌ भवता5थं कामों । सु० मु० 
है +-प्राज्य राज्य चुभगदबितानन्दबावन्दनाना, 
रम्प रूप सरसकवित।चातुरी सुस्वरत्वम्‌ । 
नीरागत्य गुणपरिचय सज्जनत्व सुबृद्धि, 
किन्ु बूम, फलपरिणति घर्मकल्पदुम॒स्‍्य ॥ झा० यु० धर्म भावना 


[ ५३ ] 
हाभारतके प्रस्तम भी यही लिसा हूँ । 
'झरे भुजा उठाकर में सिह्ला रहा हूं परत्तु कोई भी नहीं सुमा 
धर्मते ही अर्य प्रौर फामकी प्राप्ति होती हूँ । तब तुम उसका आवरण 
नहीं करते हो ? ” 


०५ 


योगसूजके अनुसार भी पुण्यकी उत्पत्ति धर्मदे साथ ही 


पु 


दीती है 
फलित होता है । जैसे--'धम और अधर्म ये बलेशमूछ हूँ । इन मूछर 


है 


बलिशदायया परिषाक होनेपर उनके तीन फेल होते हे--जात्ति, झायु 
भोग। ये दो प्रकारफे हैं--सुखद भौर दुश्सद । जिनका हेतु पुण्य होत 

वे सुराद भोर जिनफा हेतु पाप होता हैं, वे दुःसद होते हूँ ॥” 
फलित यही होता है कि महूपि पत्र्जलीने भी पुण्य पापकी स्थतन्ध उ 
नहीं मानी है। जेन-विचारोंके साथ उन्हें त्तोले तो कोई अन्तर नहीं श्र 

चुलनाफे लिए देणें--- 

जैव पात्त>जज योग 

हे न मूल 

| | 


| 





णुभयवोग अशु भयोग धर्म ञ 
| | | 
पुण्य पाप पुण्य 


शा आओ! सम ले जम आर पप 
ही 8 9 5 5] 


वेदनोय नाम गोत्र भ्ायु वेदनीय नाम गोन् आयु जाति कायू भोग जातिप्राः 








१--ऊ्वंवाहुविरोम्येप, न च कश्चिच्छुणोति माम्‌ । 

धर्मादर्थश्व कामदव, स घधमें: कि न सेब्यते ध 
२--स्ति मूले तद्‌ विपाको जात्यायूमोगा:॥ पा० यौ० २-१३ 

ते ह्वादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ । पा० यो० २-१४ 
३--जाति--जै न-परिभाषाम नामकर्मकी एक प्रकृति ४ पोग-.. 


. 


[९४] 
घुन्दउुन्दाचार्यने शुद्ध:दृष्टिफी अपेक्षा प्रतिक्रमण--बात्माछोचन, प्रायर्कित 
या) पुण्यवस्थवा हेतु हानेवे बारण विप' बहा है । बाचाय॑ मिश्षुने बह हं-* 
£ पुष्य की इच्छा वरनसे पापका व द्वतता है ।/” आगम कहते हे---/इद्लोव ५ 
परछोव, पूजा इछाधा आदिक लिए पप्ने मत करा, केवछ बात्मशूद्धिके लिए 
करा)” यही बात वेदाश्तके आधचार्योंने वही ह कि मोझारी' को काम्य 
झोर निषिद्ध बममें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।” बयोवि घात्म-साधकवा 
रूदय मोक्ष हांता हूँ और पुण्य ससार-भ्रमणके हेतु हैं। भगवान्‌ महावीरने 
कहा है-- 'पुन्य" और पाप इस दानाने क्षयस मुवित मिख्तो है ।” “जीव 
शुभ भौर थशुभ #र्मोके द्वारा ससारमे परिभ्रमण बरता हूँ?” गीता भी 
यही कहती हू-- बुद्धिमान” सुदत और दुष्कृत दाताको छाड देता हूँ। 
| --यत्र प्रतिक्रमणमेव विपश्रणीत, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा रुत स्थात्‌ । 
ततू कि प्रमादति जन प्रप्तश्नघो5य , कि नोध्वेमूध्व॑ मधिराहति नि प्रमाद ॥ 
स॒० सा० ३० भोक्षाधिकार 
२--पुण्य तणी बाछा किया, छा एकात पय । न० ५० ५२ 
३--नो इह छोग्गट्ववाए तव महिट्विज्जा, 
मो परलोग्गट्रयाएं तव महिद्विज्णा। 
नो कित्तीवण्णसदूर्सि लोगटुबाएं तव महिद्विज्जा, 
मपन्नत्थनिण्जरदुयाएं तव महिद्विज्जा । दशवें* ९-४ 
४--मीक्षार्थी न प्रवर्तेत तश्न कमम्यनिषिद्धयों ॥”" हल 
काम्यानि--स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धाति-्तरकाच- 
निष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । वे० सा० पू० ४ 
५--उत्त० २३-१४ 
&--उत्त० १० 
७--बुद्धियुक्तो जहातीह उभे छुकृतदुष्छते ॥ गीता २-५० 


[ ५५ ] 


“ग्राद्चव', संसारका हेतु है और सम्वर मोक्षका, जनी दृष्टिका बस यही 
सार है ।” अभयदेवसूरिने स्थानाज्भकी टीकार्मे 'आख्रव' वन्ध, पुण्य और 


पाप! को संसार-अ्मणके हेतु कहा हैं। आचाये भिक्षुने इसे यों समकाया 


है कि “पुण्य से भोग मिलते हैं, जो पुण्यकी इच्छा करता है वह भोगोंकी 
इच्छा करता हैं । भीगकी इच्छासे संसार वढ़ता हे ।” 

इसका निगमन यों करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-दक्षासे 
पूर्व सत्प्रवृत्तिके साथ पुण्यवन्ध अनिवायंरूपसे होता है। फिर भी पुण्यको 
इच्छासे कोई भी सत्प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्तिका लक्ष्य 
होना चाहिए---मोक्ष--आत्म-विकास । भारतीय दर्शनोंका वही चरम लक्ष्य 
हैँ । लौकिक श्रभ्युदय घमंका आन पद्धिक फल हे--धमंके साथ अपने आप 
फलनेवाला है । यह शाश्वतिक या चरम लक्ष्य नहीं है । इसी सिद्धान्तको लेकर 
कई व्यवित भारतीय दर्शनों पर यह भाक्षेप करते हे कि उन्होंने छोकिक 
अभ्युदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सही अर्थमें वात यह नहीं है। ऊपरकी 
पंक्षितयोंका विवेचन धामिक दृष्टिकोणका है, लौकिक वृत्तियोंमें रहनेवाले 
अभ्युदयकी सर्वथा उपेक्षा कर ही कंसे सकते हैं। हां, फिर भी भारतीय एकान्त 


१--आखवो वन्धहेतु: स्थात्‌ सम्वरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाहँती दुष्टिरन्यत्‌ सर्वे प्रपञचनम्‌ ॥॥ 
२--आख्रवों बन्धो वा वन्धद्वारायाते च पुण्य पापे, 

सुख्यानि त्त््वानि संसारकारणानि। स्था० ढी० ९ स्‍्था० 
३--जिण पुण्य तणी वांछा करी, तिण वांछया काम ने भोग । 


संसार वर्ध काम भोग स्यूं, पार्म जन्म-मरणमें सोग ॥ 


न० प० पुण्य ६० 


[ ५६ 
मौतिक्तासे बहुत बचे हे। उत्हाने श्रेय! और थेयका एक नहीं माता। 
अम्युदयको ही सद कुछ माननेवाछे भौतिकवादियोने युगको विंतता जटिल 
बना दिया, इसे कौन अनुभव नही करता . 
घर्म और लछोकधमें 

प्राचीन जैन, बौद्ध और वेदिक साहित्यम घ॒र्म शब्र अनेक अथॉर्मि व्यवहूत 
हुआ है । इससे दो बातें हमारे सामने बाती हे, पहली घर्मशब्दकी लोकप्रियता, 
दूसरी उसकी न्यापक्ता | जो कोई अच्छी वस्तु जान पडी, प्रिय लगी, उत्तीका 
माम घ॒र्में रकखा गया । एसी मनोवृत्ति श्राज भी है । झ्यवांयों समंयना 
चाहिएं कि उसे अपनी व्यापक दक्तिके द्वारा अनेक अर्थोर्म प्रयुक्त होतका 
अवसर मिला । कुछ भी हो, इससे सही श्थ समझनेमें वड़ी कठिवाई होती 
है । घम्म शब्द सस्कृतिकी 'धू न्‌ घारण' धातुसे बना है । कहा भी है--+धार- 
णात्‌ धर्म उच्यते! | वैदिक साहित्यमें प्रकृति, ईइवर तथा सृष्टिके अखण्ड 
मियमोके लिए धमशब्दका प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद पृथ्वीको 'पमेणा धृता' 
कहा गया हे । 

साम्प्रदायिक मतबाद, यृदस्थके रीति रिवाज, समाज और राज्यके नियमों 
के लिए भी इसका प्रयोग होता हैं । इसके लिए गीतारहस्य'के पृष्ठ ६४स 
६६ तकका विवेचन मननीय हैँ । 





१--अन्यच्छू मोह स्यदुतैव प्रयस्ते उम्र बानाथें पुरुष सिनोता । 
तयो श्रय आददामस्य सापुभंवति हीयतेईर्याद्य उ प्रयो वुणीते 
कठो० है-२-९ं 
२३--ऋणषग्‌० पृथुवी सूडत 
इ-+नित्य व्यवहा रमें धर्म” धब्दरा उपयोग केवल पारलौकिक सुखका मांग 
इसी अर्थयें किया जाता है । जब हम किससे प्रश्न दरते हूँ कि 'तैरा 
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सामाजिक राममीसिक साहिस्यमें प्रदाल्वके छिए घर्मासन, स्यायाधौदापेः 
लिए धरमंत्य प्रोर धर्माष्यक्ष, स्यायर्रियके छिए धामिक, वर्शाश्षम व्यवत्याफ्त 
पालनेके शिए धर्मीका प्रयोग होता था । 


कौन-सा धर्म हू 7” तथ उम्ससे हमारे पूछदेका बटी देसू होता है कि सू 
अपने पारलौफिे कल्याणक लिए किस मसागे--चेंदिक, बौद्ध, जैन, 
ईसाई, महम्मदी या पारसी--से सलसा हैँ; भौर वह हमारे प्रप्नके 
अनुसार हो उत्तर देता है । एसी तरह स्वर्ग प्राप्तिकि लिए साथनभृत 
पञ्ञ-माग आादि वैदिक विपयोंकी मोमांसा करते समय 'प्रथातो धर्म- 
जिन्षासा श्रादि धर्मसूत्रोर्म भी पर्मणच्दका यही मर्थ छिया गया हूँ। 
परन्तु, 'धर्म! थब्दका शतना ही संद्ुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा 
राजधर्म, प्रजाधम, देशवर्म, ज[तिघर्म, दुछ॒घर्म, मिन्रपरम इत्यादि सांसारिक 
नीति-वन्धनोंकी भी 'धर्म' फहते हे । धर्म शब्दफे इन दो अर्धकों यदि 
पृथक्‌ करके दिपल्वाना हो तो पारलीकिक घर्मको 'मोक्षधर्म' प्रथवा सिर्फ 
मोक्ष शरीर व्यावहारिक धर्म . श्रथया फेवड नीतिको केवल "परम! कहा 
करते है। उदाहरणाथ, चतृविध पुरुषार्थोॉकी गणना फरते समय हम 
लोग “घमं, झर्य, काम, मोदा,” कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्समें 
ही यद्दि मोक्षका समावेश हो जाता तो अन्तमें मोक्षकों पृथक पुरुपार्थ 
बतलानेकी झ्रावध््यवाता न रहती; भर्थात्‌ यह कहना पड़ता हूँ कि धर्म! 
पदसे इस स्थान पर संसारके संकड़ों नीति घर ही शास्त्रकारोंके भ्रभिप्रेत 
हैं। इन्हींको हम लोग झ्राज कल कार्त्तव्यकर्म, नीति, नीतिघर्म अभ्रथवा 
सदाचरण कहते हे । परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंमें 'मीति' अथवा 
'नीतिशास्त' शब्दोंका उपयोग विशेप करके राजनीति ही के लिए किया 
जाता है, इसलिए पुराने जमानेमें कत्तंव्यकर्म मथवा सदाचारके 
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नाग छुतमें बताया हैं कि “परिणाम', स्वभाव, शक्ति और परम ये 
एकायंक हैं ।” तथा इसके दसवें स्थानमें दस प्रकारके धर्म बतलायें डे 
वहा भी धर्मके अनेका्यंक प्रयोग हैँ। देखा परिश्िष्ट सह्या ! में७ वें 
पकाश्के २९ वे सूतका टिप्वण । 





३>--हपा० ९ स्था० 


सामान्य विव्रेचनका 'नोति प्रवचन ने कह कर 'धमंप्रवचन” कहां करते थे। 
परन्तु 'नीति' और “पमं” दो दब्दाका यहे पारिमापिक भेद सभी सलूृत 
पन्पामनही माना गया है । इसलिए हमने भो इस ग्रस्यम 'नौति' 'कर्तंव्या 
गौर "धर्म शब्दाका उपयाग एक्ही अथंम किया हूं ; और मोक्षका विचार 
जिम स्थान पर करना है, उस प्रकरणके “प्रध्यात्म! और "सक्तिमागं! मे 
सवतभ्न नाम रखे है। महाभारतमें धर्म घब्द अनेक स्थानों पर आया हूं, 
प्रोर जिस स्थानमें कहा धया हैं कि “डिसोको काई काम करना धम्म-सगत 
हैं” उस स्पानमें धर्म धब्दसे कत्तंड्यश्ञास्त्र अचवा तत्कालौव समाज" 
व्यवस्था-शास्त्र ही का प्रय॑ वाया जाता हैं, तथा जिस स्पानमें पारछौकिक 
वल्याणके मार्ग बतलानेका) प्रतय आया हूँ उस स्थान पर, अर्थात्‌ 
दान्तिपवंक उत्तराधमें 'मोक्षपर्म! इस विश्विष्टशब्दकी योजना को गई 
हैं। इसी तरह मन्वादि स्थृति-पर्योगे ड्राह्म ग, क्षत्रिय, वंश्य मोर णूदके 
विशिष्ट कर्मों, भर्यात्‌ चारो वर्णोंके कर्मोंा वर्धन बरते समय बेवल पर्म 
घम्दरशा ही अनेक स्थानों पर गई वार उपयोग दिया गया हैं। भौए 
भगवद्गीताम भो जब भगवान्‌ अर्जुनसे यह कह कर झटनेके लिये रहते 
है कि "स्तधर्ममपिचाउवेश्य (ग्री० २-३१) तक, और इसरे बाई 
* स्वपमें निधम श्रय, परपमोमयावह़ (गो ३-३५) इस स्पाव 
पर भी, धर्म” धग्द “इसलोर्े--चातुद॑प्येरे घम” के धर्ष में ही प्रयृश्त 


जैन सूत्रों 'मैथुनधर्म”, ग्रामधमं” (शब्दादि चिपय), साधुघर्म', 
पाप: में आदि प्रयोग भी मिलते है । 





१--मभेहुणघम्माओ विर्या | अ० २-१ 

- इ-गामधम्मा इइ में श्रणुस्सुयं । 
सू० कृ० १-११-२५ 

३-- संधए साहुधम्म च, पावधम्म॑ णिर(करे ।"******** पाप पापोपादानकारए 


ग्रामधर्मा शब्दादिविपया मैथूनरूपा वा 


धर्म प्राष्युपमर्देन प्रवत्तं निराकुर्यात्‌। सू० कृ० १०११-३५ 
हुआ हँ। पुराने जमानेके ऋषियोने श्रम-विभागरूप चातुर्वण्य संर 
इसलिए चलाई थी कि समाजके सव व्यवहार सरलतासे होते ज 
किसी एक विशिष्ट व्यक्षित था बर्ग पर ही सारा बोझ न पड़ने ( 
ओर समाजका सभी दिज्लात्रोसे सरक्षण और पोषण भली-भ 
होता रहे । यह वात भिन्न हूँ कि कुछ समयके बाद चारों वर्णोके € 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये, अर्थात्‌ सच्चे स्वकर्म को भूछ कर 
केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भथवा शूद्र हो गये । ,इर 
सन्देह नही कि आरम्भम यह व्यवस्था समाज धारणार्थ ही की गई * 
ओर यदि चारो वर्णोप्त से कोई भी एक वर्ण अपना धर्मा वर्धात्‌ कर 
छोड दे; अथवा यदि कोई वर्ण समूछ नष्ट हो जाय और उसकी स्थ 
पूछ्ति दूसरे छोगोसे न की जाय तो कुल समाज उतना ही पग्‌ होकर ६ 
घीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निक्ृष्ट श्रवस्थामों तो अः 
ही पहुच जाता है । यद्याव यह बात सच हैँ कि यूरोपम ऐसे ४ 
समाज है जिनका अभ्युदय चातुर्व्॑य:व्यवस्थाके बिना ही हुआ्ना 
तथापि स्मरण रहे कि उन देशोंम चादुदवेष्यं-व्यवस्था चाहे म हो, ५ 
चारों वर्णोके सव धम , ज्ञातिखूपसे नही तो गुण विभागरूप ही से ज 
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मनृस्मृतिर्में कहा गया हैँ कि--"जातिधर्म ५ जानप्दधमं, श्रेशीपमं-- 
बेइ्य आदिके धर्म तथा अछ धर्मोको देखऊर धर्मात्मा राजा अपने म्मंकी 
हि | शि ५ ते 
व्यवस्था करे।” थे धमें उन घर्मोस्ते पित्त पिण----. 7 भ्ोते जि है, । जिनका स्वरूप अध्याय 





ई>-मनु ० ८-४१ 
२--धृति क्षमा दमोउस्तेय, शोौचमिन्द्रियनिग्रह । 
घीविदया सत्यमक्रोधघो, दशक धर्मक्षणम्‌ ॥॥ 

हे सके ते याग्ति परमा गतिम्‌ | 
अवश्य रहते है । साराश, जब हम धर्म शब्दका उतयोग व्यावहारिक 
दृष्टिसे करते है तक हम यही देखा करते है, कि सव समाजका धारण 
और पोषण कैसे हाता है ? मनूने कहा हैं--"अमुसोदक अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दु खक/रक होता है उस धर्माकों छोड देना चाहिए (मनृ० ४ 
१७६) ओऔर शातिपव॑क्े सत्यानृताध्यूय. (शा० १०९-१२) मेँ धर्म 
अधर्मका विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णप्रवं्मों भी श्री 
कृष्ण कहते है -.. 

धारणादमंमित्याहु धर्मो घारयते प्रजा ॥ 
पछ््याद्धारणसयुक्त से धर्म इति निश्चय" 

“धरमंध्ब्द घू (-घु।रण करना) घातुसे बना है। घमंसे सक प्रजा 
बधी हुई है। यह निश्चय किया गया हैँ कि जिससे (सब प्रजाका) 
पारण होता है वही घ॒म है ? ( सम्ा० कर्ण ० ६९-५९ ) 

यदि यह घम्म छूट जाय वो समझ लेना चाहिए कि समाजक़े सारे 
बन्धन भी टूट गय, श्र यदि समाजके बन्धन टूटे, तो आक्षंण धक्तिके 
बिना आवाक्षमें सूर्यादि ग्रहमालाआकी जो दक्मा हाती है, अथवा समुद्र 


अह्खाहके बिना वावकी जा दशा हावी है, ठीक वही दशा समाजकी मो 
हा जाती है । (गो० र० मृ० ६४-६६ ) 
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५०९२-९३ तथा १०-६३ में बताया गया है । यहां धर्मका अर्थ रीति-रिवाज 


है और वहां घर्मका श्रथे है परम-पदकी प्राप्तिकि साधन । 


दशेनशास्त्रमें 
'जो' जिसका स्वभाव हैँ, वह उसका घमम हैं ।” 


सहभावी' पर्यायका नाम 
धर्म है।” “घर और धर्मीमें सत्यन्त भेद नहीं होता।” इसप्रकार 


स्वभाव और पर्यायके श्रथ॑में बह भयुज्यमान हैँ। मोक्ष-- भात्मशुद्धिके 
पाधनभूत अहिंसा आदि चारित्र्य' को तो घर कहा ही जाता हूँ । इस प्रकार 
अनेक अर्थोमें प्रयुक्त हौनेके कारण धर्म-शब्द इतना जटिल वन गया है कि 
कहां किस श्रर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यह निर्णय करना 
लिए घामिकोंमें बड़ी भारी खींचातान चलती है । 
“यह समस्या कैसे सुलझ सकती हैँ” इस पर भी हमें कुछ विचार करना 
पाहिए। धघर्मका व्यवहार जिन अनेक अर्थोर्मे हुआ है, उन सबका वर्गीकरण 
क्रिया जाय तो दो अर्थ बनते हें---छोक--संसार और मोक्ष । 
विकासका साधन है, वह मोक्षधर्म--प्रात्मधर्म हँ भौ 


उैलभ नहीं रहा। इसी 


जो आत्म- 
र शेष जितने धर्म हे, 
१-८-अ हिंसा सत्यमस्तेय॑, शीचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एते सामासिक॑ धर्म, चातुव॑ण्येउत्रवीन्मनू: ॥। 
२--यो यस्य स्वभाव:,'स तस्य घमूं:। सू० कृ० ही० १-९ 
*-््धर्मा: सहभाविन: क्रमभाविनशच पर्याया: | स्था० टी० २-१ 
४->-न्र धर्मंधमित्वमतीय भेदे। अत््य० व्यत्न० ७ 


५-$विद्दे पम्मे पण्पात्ते--तं जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तथम्मे चेव । 


स्था० २ स्था० 
प्रम्म॑ सरणं गछामि (बौद्ध ) 


अहिसा सत्यमस्तैयं, त्यागो मिथुनवर्ज़न म्‌ । 
पंचस्वेतेपू धर्मेपू, सर्वे धर्मा: प्रतिष्ठिता: । (वैदिक ) 


६ धर पु 

हे 

वह सब छोकेथर्म-ब्यावहारिक धर्म है। ग्रम्य परम, पशु धर्म, देशधरम 
राज्य धरम, पुरवरघ्म, ग्रामधर्म, गणधम, ग्राष्दीष्, राजधर्म आदि भरा 
छौकिक' धरम है। ऊँ पराबधनिक घमका भी आचायोंने छौकिक धमने समाव 
हा कहा हैँ। आरम्भ और परिग्रहयुकत धर्म कुप्रावचनिकर हैं। इझमदोनों 


(--गम्मपसुद सरज्ज, पुरवरगामग्णयाद्विरा ईण । 

सावज्जा उ कुतित्यिय, घम्मो न जिणहिं उ पसत्वो ॥ 

तश्न गम्यधर्मों यथा दक्षिणापथ मांतुलदुहिता ग्रम्या, उत्तरापय युत 
रगम्यंब । एवं भव्याभक्ष्य पेयापेय विभाषा क्तेव्यत्ति । पशुरर्मों मात्रादि 
गमनसक्षण । दक्धर्मो दशाचर । सच प्रतिनियत्त एवं नप्धुयादिततिज्ञ 
भद इति। राज्यघमो प्रतिराज्य भिन्न । सच करादि । पुरवरधम 
प्रतिपुरदर मिन्न । कदचित कि ज्चिदू विशिष्टोडवि पौरमाषाग्रतिपादनादि 
छक्षण । म द्वितीया याविद्‌ गहान्वर गच्छतीत्यादिलक्षणों वा। ग्रामप्म 
प्रतिग्राम भिन्न । ग्रणबरधर्मो मल्लछादिगणव्यवस्था, यथा समपादप्रातेन 
बिपमग्रह इत्यादि । ग्रोष्ठीपर्मो योष्ठीव्यवस्था । इह चे समवय समुदय 


गोष्ठी तद्न्यवस्था वसन्‍्तादावेव कतव्यमित्यादिलक्षणा । राजघर्मों दुष्टतर 
भिग्रहपरिषालनादिरिति । भावधमता: चास्य ग्रम्यादीसाम--विवक्षया 
भावरूपत्वाद्‌ देश्यपर्यायत्वादू वा तस्वंव च द्रब्यानपेक्षस्य विवश्षितत्वार्‌ 
लो कि करवा मावधमत्वेनष्टत्वाच्‌ 4 दशराज्यादिमदरचकदेश एवानकराज्य 
पभव इत्यव सुधिया भाव्यम । इत्युकत छोकिक । दक्यव० वि० १ भ० 
ऐ-अप्रावचनिक उच्यते--असावति सावचग्रायो छोकिक कल्प एवं। यत 
आह (सावज्जो उ इत्यादि) अ्रवद्य पाप सहावद्यन सावध । तु झब्दस्त्वे 
वकाराथ । सचावधारण। सावध्य एवं क* ? कुतीधिकथमंइ्चरक 
परिव्राजकादि धम इत्यादि। ऊँच एचदित्याइ--व जिनैरहद्भिसतु 

शन्दादन्येद्च प्रक्षापुवकारिकि प्रशसित स्तुत साइम्मपरिग्रहत्वादू ॥ 
दरश्धवै० १ नि० ३९, ४०, ४९ 


[ ६३ ] 


प्रकारके छोकिक शोर मुप्राववनिक घमोकी अरिहन्त श्रपवा वुद्धिमान्‌ प्ररष 
प्रशंसा नहीं करते । कारण फि ये दोनों सावध हं--प्रधुभ-फर्म-वन्धनयुपत 
है । (१) छोकोत्तर घर बह है, जो मोक्षका--आत्मभदधिका साधन हो | भोक्षफे 
साधन कई प्रकारफे वणित किये गये हैं--( २) सम्बर, निजंरा प्रथया अत्त 
पर चारित्र, (४) ज्ञान, दर्शन धारिष, तप, (५) अद्दिसा, सत्य, अस्वेय 
प्रह्मच्य और अपरियग्रह, (१०) भान्ति, म्‌ वित, आजंव, मार्दव, छापव, 
सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचय । 
दोनों प्रकारफे धर्म प्राणीवर्गके आश्रित रहते हैं। फिर भी उनका भेद 
समझनेके लिए आचायंवरने कसौटोके रूपम तीन बाते रखो हे । 


१--आत्मश दिद्देत कता २--भपररिवर्तनीय-स्वरूपता, ३---सव॑- 
साधारणता । 


ये (तोन बातें) जिसमें हो, वह मोक्ष घ॒र्म हैं भौर जिसमें यह न निछे, 
वह छाकधम हूं । अहिसा भादि बात्मकल्याण 


कि लिए भौर समाजनी ति, राज- 
नीति आदि लोक-व्यवस्थाके लिए | 


अहिंसा आदिका स्वरूप अपरिवर्तनीय हैं जोर समाजनीति, राजनीतिक 


स्वरूप परिवर्ततीय। लोकमान्य तिलूकने इस पर बड़ा मासिक विवेचन 


किया हँ---“ज्यों-ज्यों' समय बदझता जाता हैं, त्यों-त्यों व्यावहारिक धर्म 


भो परिवर्तन होता जाता, हूं [(९*९६२५००००५०००००५००० “'युगमाम' के अनुसार 
+ तल 4 यमन ++ 55 पे 
१०-इच्चिहयाह पंचमहन्बयाइ मत्तहियट्वयाए उपसंपजित्ताणं विहरामि । 
दशवें० ४ 
२--पा० यो० २-३० । ३१ 
३--गी ० र« प० ४७ 


४ड--भन्ये कृतय गे घर्मास्प्रेतायां द्वापरे5परे । 
भनये कलियगे नणां युगह सान रूपत: ।॥ 


[ ए४ |] 

शत, प्रेता, दापर, धौर कलिके परम मो मिन्न मिन्न होते है। महामार 

१२२-०६ में यह कया है कि प्राचीनकालमे हिवियोंके लिए विवाहकी मर्याद 
मद्दीं बी । ये इस विपयमे स्पक्न्त्र भोर अनावृत थो। परन्‍लु जब झ॒श 
काचरणढा बुरा परियाम दौस पक, तब इवतकतुने विवाहकों मर्यादा स्पा 
प्रित कर दी और मदिरापरान का नियेध भी पहुछे पहछ शुक्राचायते ही 
किया। ताटपर्य यह हूँ कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थ, उस्त समय 
के घमं, अधमका तया उसके यादके घमे, अपमंका निर्णय भिश्न भिन्न रींठिते 
किया जाना चाहिय। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित पर्मे माप 
बदल जाय ता उसके साथ भविष्यकालके धर्म, अधमका विवेवन भी निल 
रीतिसे किया जायगा। काल्‍ूमानके अनुसार देशाचार, कुलचार बोर 
जातियमका भी विधार करना प्रदता हूं। क्याकि आचार हो सब पर्मोशी 
जड़ हैं। तथापि आचारामें भी बहुत भिन्‍नता हुआ करती है । प्ितामह 
भीष्य कहते है--..ऐसा भ्राचार' नहीं मिल्ठा जो हमेशा सब लोगोका ह्ति 

कारक हो। यदि किसी एक आचारको स्वीकार क्या जाय तो दूसरा उससे 
बढ़कर मिलता हैं। यदि इस दुसरेको स्वीकार किया जः्य तो वह किसी 
तीसरे आचारका विरोध करता हैं ।” जब आचारोमें ऐसी मिन्‍्नता हो जाय 
पैये भीष्म पिताम हके कथनके अनुसार तारतम्य अथवा सार असार द्ष्ट्ति 
वेधार करना चाहिए ।” 

महात्मा टाहस्टायत भी कहा है--.'समाज के जीवसके आदर, जिनके 





“हे पबहत आषिसयार पप्पू 7 सर्वहित कशिचदाचार सम्प्रवतत 
तेनेवान्य' श्रमवति सो:पर बायते पुन छ 
महा० भा० ह्ा० प० २९६६-१७ १८ 
जावा० कु० पृ« ६९ 


5६] ॥ 
अनुसार मनुष्योंके सारे काम-काज होते है, बदलते रहते हैँ और उन्हींके 
साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकर्म भी वदलरूता रहता हैं ।” 

अहिसा आदि सर्व-साधारण हँ--सव जगह सबके लिए समान हे---एक 
हैँ | समाजनीति, राजनाति रुव जगह सबके लिए समान नहीं होती हूँ । 
तात्पर्य यह हैँ कि मोझ-घर्म (अहिंसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए 


एक हूं और लोकधर का स्वरूप इसके विपरीत हूँ । 


अहिंसा ओर द्यादान 

अहिंसा ही आत्मधर्म हे' यह कहना न त्तो भत्युक्ति है गौर न भर्थवाद | 
आाचारयोने बताया हैँ कि “सत्य” आदि जितने ब्रत हैं, वे सव अहिसाकी 
सुरक्षाके लिए हे ।” काव्यकी भापासे "अहिसा' धास है, सत्य आदि उसकी 


रक्षा करनेवालो बाड़े हैँ ।/ "“अहिसा' जल है, सत्य भादि उसकी रक्षा 


के लिए सेतु है ।” सार यही है कि दूसरे सभी ब्रत अहिसाके ही पहलू है । 

मोक्षधर्मकी कफोटिमें वे ही ब्रत भाते हूं, जो भाहिसाकी कसौटीपर खरे 
उतरते हैं। भ्रस्तुत ग्रन्थमें दया और दान (उपकार इन्हींके अन्तर्गंत्र है) 
पे दोनों इसी कसौटोपर परखे गये हें । धर्म-शब्दकी भांति दया-दान शब्द 
भी बड़े व्यापक हो चछे हें प्र आध्यात्मिक दया-दान वे ही हैं, जो भहिसाके 
गोपक हों--अहिसामय हों । तत्त्व-दृष्टिसि देखा जाय तो अहिसा, दया और 





१--एक्क चिय एक्कवर्य, निहिठ्ठु जिणवरेहि सब्वेहि। 
पाणाइवायविरमण--सब्वासत्तस्स रवखट्ठा ॥ 
अहिसेपा मता मुख्या, स्वगंमोक्षप्रसाधनी | , 
एतत्संरक्षणार्थ च, न्याय्यं सत्यादिपालनम्‌ ॥ हा० अ० 


पं० सं० द्वार 


“अहिंसा शस्यसरक्षणे वृत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादिव्रतानाम्‌ | हा० श्र० १६५ 
“-भहिंसा पयसः पालि--भूतान्यन्यन्नतानि यत्‌ | यो० शा० २ प्र० 


६ ६६ 

दान थे तीनो एकार्थंक शब्द है ॥ श्रयवा यो कहिये कि तात्पययिर्मे तीम 
एक है । इस विचारकों पुष्टिके लिए ज॑न और जैनेतर साहित्यका ममभिग्रा: 
जानना आवश्यक है । भगवान्‌ महावीरने कहा हे--.' प्राणीमात्र' वै प्रति 
सयम रखना अहिसा हैँ ।” महात्मा बुद्धने कहा हँ--“ब्रस्र! और स्थावर 
सबको घात न करना अद्दिसा हैँ, वहो आयंता हैं ।” व्यासने कहा है-- 
“ सब" प्रकारसे सदा सब जीवोका अकुयल न करना प्रहिसा हूँ ।” गौतामे 
कहा ह--* प्र!णी मात्र' को कच्ट न पहुंचाना अहिसा है ।” महात्मा गाबीते 
लिखा हुँ-.' अहिसा" के माने पृक्ष्म वरतुओसे लेकर मनुष्य तक सभी जीवोरे 
प्रत्ति समभाव ।” सभी व्याल्याकारोका सार यह हँ--भरसयम, विपममाव, 
अभिरोद्द भौर कछेश हिंसा है, सयम, समभाव, अममिद्रोह थौर अक्तेश 
अहिसा हैँ। हिसा पा म-मालिन्यका साधन है. इसलिए वह ससार हैं और 
अहिसा आत्म भुद्धिका साधन हूँ इसलिए वह मोक्ष है। 

धाब्दिक मीमासा करे तो अधिसा निषेधात्मक है, किम्तु तात्पर्याय॑में वह 
उभयरूप हँ--विधिनिषेधात्मक हैं। बुराइयोसे बचाव करता--प्रसत्यवुत्ति 
न करना यह निषेध हे । स्वध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयोसे बचतेकी 
प्ररणा देना, मानसिक वाबिक कायिक सत्प्रवृत्तिया, प्राणोमात्रके सांप 
वपुत्व भाववा, मात्मशुद्धिका सहयोग या सेवा प्रादिका आचरण बरगा यह 
विधि हैं । शाब्दिक अपेक्षास्ते विधिस्प अहिसाकों दया तथा कई प्रवृत्तियोंकी 


१०--अहिसा निउणा दिल्दा--सब्पभृएसु सजमोव 
२--प्रहिसा सब्वपाणाना अरियात्ति पब्युच्चइ| 
रै--तत्राहिसा सर्वया सवंदा सर्वेमृतानामनभिद्रोह । 
४--क मं णा, मनसा, वाचा, सवभूनेपु खवंदा । 

अवड़े शजनन प्रोरता, अदिसा वरमपिभि ॥॥ 
(७-म० प्र० पृष्ठ ८१ 


[ ६५ ] 


दान भी और निरपेधरूष नहिसाकी अद्दिसा कहा जाता है । बहुचा पूछा 
की सहायता करना घर्म ट्टेधा 
र यहे हूँ कि जिन प्रवृत्तियोंमें बचाना सहायता 
छ भो हों, सूद्षम हिंसा तकका पसनमोदन ने हो राभद्व प 


26 
की परिणति न हो, एक धब्दरमें---य ह्‌ प्रवृत्तियां अध्विसात्मक हों तो वे धर्म हें, 


से, सहयोगसे घिरोध नहीं, उसका 


जाता हँ--किसी मरतेकों बचाना, दीन-इुःसी 
नहीं ? इसका थोडेम उत्त 
परता आदि आदि का 


भहीं तो नहीं । अ्रहिसाकों वचानेसे, रक्षा 
विरोध हिँम्तासे, रागद्वेपात्मक परिणतिसे है । उत्तका जीवन या मृत्युर 
सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध बपनों सत्मवत्तियोंस हैं । 
अहिंसा और दया की एकत्तो 
मइनव्याकरण सूत्र अहिसो' को दया कहा हूँ । इत्तका टीकाकारने अथ 
किया है--देहि-रक्षा'यानी जोवोंकी रक्षा । इसी प्रकरण में आगे कहा गया है-... 
साधु भस-स्थावर सब जीवोंकी दयाके लिए, श्रहिसाके लिए (हिंसा टालनेके 
लिए) ऐसा श्राहयर छे, जिसमें उसके निमित्त किसी प्रकारदी हिंसा ने हुई हो ।” 
धर्मं-संग्रहमें छिखा हँ--'अनुकम्पा * 


“पा और दया ये सब एक 
हैं।” घमंरत्वप्रकरणमें बताया हँ कि “धर्म का मूल दया हूं 


दया क्या है, इसकी 


र्थक 
भ्रौर सब 
अनुष्ठान उसका बनुचारी है ।” व्यास्यामें आचारांग' 
फिपल बा ६ से. ह»+ 7-7: व्या० १ सं० 
र>-अनुकस्पवा कृपा । यथा सर्चे एव सत्त्वा सुखाधथिनो इःखप्॒रहाणाधिनइच 
ततो न॑पामल्पापि पीड़ामया कार्येति। घमं० सं० श्रधि० २ 
र--मूल घम्मरस दया, तैयणुगयं सब्बमेवष्नूद्ा्ण । 
समूलमायका रण धर्मस्य उक्त निरुकततस्य 


देया-प्राणिरक्षा । 
४ड--यहडुक्तं श्री आचारांगसुने-...**०***---- 


व सब्वेपा ण्‌ [९९०००५०००० 


ने हन्तव्वा 
अहिसे व मता मुख्य[*१९९५०५«०«६.... 


जय चरे जय॑ चिट्ठें, 


8००७००३७७४ ७०० ] 


[ छंद १ 


पत्रका उद्धरण देते हुए बेटा ईँ---“ब्राणी -माउको हिंचा न करना यही दया 
एवं ब्राणी रक्षा हैं क्योकि सत्र धर्मों अह्िसा हो मुस्य हैं । जिसका चलना- 


फि्रिना उठना-वैठना, सोना, खाना परोना, बोलना ग्ादि अहिसात्मक है, उसके 


पाप कर्मका बन्‍्ध नही होता । 





दयालु कौन है ? इसके उत्तरमें लिखा 
हँ---स्वरूप हिसाका भी विपाक कड़ा दारुण होता हैं, यह जानकर जो जौव- 
वधमें प्रवत्त नही हाता, वड़ी दयालछ है ॥” 


उद्धरण यद्यप्रि लम्वा हा। चुका है फिर मो इसमें अहिसा और दयाकी 


हा सुन्दर और सामिक हप्रा हूँ । इसलिए इतका 
ग्रोभस वरण सही किया जा सका । स्मृतिकारोंके धब्झोमें भो दोतोका एक्य 
7 “जैंस निजको' अपने प्राण पिय है, बंस हो दृसतरोको भी अपने श्राग प्रिय 
/ इसलिए प्रपने और पराये उुख-दुःखकों समान समझ कर प्राणोमात्रद्टी 
वा करनी चाहिए ।” इसी बातकों आचार्य हेमचन्द्र दुसरे दाब्दोम कहते है-- 
न्यो' विजका सुख प्रिय भ्रौर इस अप्निय हैं, दोक त्योह़ी द्रसरोकों भी मुख 
य भौर दुख अग्रिय हैं, यह समझकर विवेकी मनुष्य क्सिकों भी हिला ने 
रे।” स्मृतिकारके 


रक्ताका प्रतिपादन बे 





दाम जो तत्व 'दया कुर्वीतः इस वाक्यायरम्े प्रकट 
ला हैं, वहो तत्व आचार्य हैमचद्धके शब्दामें “हिंसा नाचरेत्‌* इस वाततयाश 





जेयमासे जय सये । जय भूजतो ग्राझ्तो प्रावकस्म ने बधइटाह/ 
उयादु दगामोछ । से ड़ि किल स्वल्पस्थापि जीववधस्य हल टडल6 
दासणविपाक्मव्युध्यमान! न जीववध प्रयरेत्ते। घमें० अ० 

“ता ययात्मनोउमीष्टा, मृतानामवि ते तथा! 
आत्मोपम्यन मृताना, दया कुर्वोत मानव | 

“आत्मवत्मवंभूतपु सुखदुःख प्रियादिये ॥ 
विस्त यन्दास्मनों पविष्ठा, हिसामन्यस्य चाचरेत्‌ 


[ ४६ 
द्वारा प्रसकट होता हैं 
भगवान महावोरदोी दध्दि 
खिए कोई स्थान हो नहीं था और 


पश्चिम और मध्यमें--सम जग 


ष्बेचा 


क्षमानती निमपणमं अधिसावणित दगाकि 
मरी बोर देगा जाय तो अध्िसामें पूर्व, 


दया की दया भरी पट्टी ै। हिंसा वे 
फरनेका प्राघार ह--झव और परका अधिम्ट-वकग अभ्ि८्ट--प्रात्माफा 
पतन और परका अनिष्ट--प्राण-धिषेग । भदिसाम दोनोंकी दया एवं रुसा 
हैं, स्वदयधा--अपना पतन हह़ीं होता और पर दवा--परका प्राष-वियोग 
फुछ गहराईमें कार्य तो हिंसा प्रसछिए यर्णनीय ह लि उससे 
अदनो आत्माका पतन होना है क्षर अिसा इसलिए आदररणीग है शि 


अपनी आत्माका कल्याण ट्रोता ई 


रत] 


नहीं होता । 


उससे 
जेन-दुष्टिके धनुसार महू भाव-हिमा 
और भाव-अहिसावग स्वस्प हूं । 


प्रपनी राग-द्ेपयक्त प्रसंयममय प्रवृत्तियोंसे दूसरोंकों छुस मिल जाये 


उमस्े कोई व्यवित्त प्रहिसक नहीं बनता और गपनी राम-दंपमुकत संपममय 


प्रवृत्तियोंसि किसोको फप्द गी हो जाये सो उससे कीई व्यतित हिसके नहीं 


बनता । इसलिए मोद्षमार्गेफी मीमांसारम दया चह्ठी है, जो भहिसाके साथ- 


साथ चले अथवा अधहिसात्मक 


५ 
प्र्ड, 


गफर बाहर निकल आये । 
"जो अहिसा' है, वह अनूवम्पा है ।” 
के लिए ग्राहार फरे । 
छःपकायका हिसक हैं 


१--प्रहिसा सानकम्पा व | 


इसीलिए कहा 
/प्रनि प्राणीमासकी दया पालने 
जो मुति भपने घर्मका पाछन नहीं करता । 





वह 
इसको शारशकारोंने छकायी निरणुकंपा' एस 


प्रथन० ब्या० टी० १ सं० 
सन्‍्ने पाने खाद्य, छेश्यं नाश्नाति यो विभावर्याम्‌ 








सच रात्रिभवितविरतः, सत्वेष्वनुकम्पमानमना: ॥। 
२--उत्त० २६-३३ हे 
३---अनु ० द्वा० 


[ ७० व 

वाक्यसे कहा हैं) यहा अनुकम्पा भौर अहिसाको पूर्ण एकता हैँ । कारण कि 
मुनिधर्म सर्वथ। भहिसात्मक होता है। /“मूनि' भूतमात्र पर दया करता 
हुआ बैठा रहे ओर सोवे ।” भगवतोमूत्रमे अनुकम्पाका विश्तार करते हुए 
जो वहा है-- 'प्राणामात्रों को दुःख न देता, शाक उत्पत्त मं करना, ने 
रदावा, अथुपात से करवाना, त्ाडना-वर्जेना थे देवा” उससे दयाकी 
अहिसात्मफ्ता स्वयं सिद्ध होती हैं । “दया, सयम, लज्जा, जुगृप्सा, भला, 
वितिक्षा, भ्रहिसा और ही ये सब एकार्यक है ।”  “धर्मक्ा' मूल महिसा हू 
क्योकि वह दयामय प्रवृत्तिक्प होता है ।” इसमे भो परदिसा और दयाकाी 
अभिन्‍नताका प्रतिपादन किया गया हूँ ! 


छहिंसा और दान फी एकता 
“सब दामोम श्रभय दानों श्रेष्ठ है ।? गहमाली मुतरि ध्यति राजातें 
कहते है--"राजन्‌ * तुझ भ्रभय हैं ! तु भी जोवोको अभय दे---उनकी टी 
प्रत कर ।”आचाय॑ भिक्षुने अभय-दावकी व्याख्या करते हुए बताया हूँ कि 
'प्रवसा-बाचा-कर्म णा, कृत-फरारित-अनुमतिसे छकायके जीवोको भेय में 





दयाहिगारी मूएसु भ्रास चिट सएहिवा। दसवें ० 
भग० श० ७ उ० ६ 
दयाय संजमे लज्जा,दुगुच्छा मच्छछणादिय ॥ 
विठिकल्लाय प्रहिंतताय, हिरीत्ति एगट्टिया पदा )8 उत्त० ति० हे अ० 
धर्म “**“*****पूणदयामयप्रवृत्तिस्वत्वादहिंसामूछ, ॥ उत्त० वृ० १। 
-+दाणाण सेट्रु प्रमयप्पपाण । सु० कृ० १-६ 
+मभओ पत्पि वा तुज्य, स्‍भ्रभयवदाया मवाहि य** * *“जीवानामसयदाते 
देहि--जीवाना हिला मा कुवित्यथं- । उत्त० १८-११ 
>व्रिविधे २ छकायजीवाने, भय ने उपनादे ताम 3 
यो अभयदान क्यो भरिहता, ते पिगछ दया रो नाम ॥॥ दर भ० $४ 


[ ७४१ ) 


उपजाना, यह अभयदान है और इसीका नाम दयो है ॥7 परद्मपुराणके 
गो-व्याप्न संवादमें इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । “गाया 

हती है--भाई बाघ ! विद्वान्‌ सत्ययुग्मं तपकी प्रशंसा करते हैं, चेतामें ज्ञान 
और करमकी, द्वापरमें यज्ञकी परन्तु कलियुगर्मे एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जाता है। सम्पूर्ण दानोंमें एक ही दान सर्वोत्तिम' है, वह है सम्पूर्ण भूचोंको 
अभय-दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं हूं । जो समस्त चराचर 
प्राणियोंकों अभयदान देता है वह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त होकर परन्रह्मको 
प्राप्त होता है। अहिसाके समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। -जैसे 
हाथीके पद-चिक्तमें श्रन्य सब प्राणियोंके पद-चिहक्न सभा जाते हें उसी प्रकार 
सभी धर्म अहिसासे प्राप्त हो जाते हें ।” 


“अभय-दान' के समाल दूसरा कोई परोपकार नहीं। ग्ृहस्थपनमें वह 





१--तपः इृते प्रदंसन्ति, चेतायां ज्ञानकर्म च। 
द्वापरे यज्षमेवाहुर्दानमेक॑ कलो यूगे ॥ १॥। 
सर्वेपामपि दानानामिदसेवैकमृत्तमम्‌ । 
अभय सर्वभूतातां, नास्ति दानमतः परम्‌ ॥२॥ 
चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति । 

स सर्वभयसन्त्यवतः, पर ब्रह्माधिमच्छति ॥३॥। 
सास्त्यहिसासमं दान, सास्त्याइिसासमं तप: | 
यथा हस्तिपदे ह्मन्यत्‌, पदं सर्वे प्रछीयते ॥ 

सर्वे घर्मास्तथा व्यात्र: पत्तीयन्ते ह्य हिसया । . 


पदुम० पु०५ १८-४३७--४४ १ 
२--मुत्तूण अभयकरणं, परोवयारोति नत्ति अण्णोत्ति'***** *नय 
गिहिवासे अविगल त॑ | 


पूं० व्र० १ द्वार २२ 


[ ७३ |] 

पूर्ण नई हो सकता ।" इस्रका वालयं यह हूँ कि आीमात्रकों अभय कही 
दे सकता है जो स्व० पूर्ण अहिसक हो । मूनि पूर्ण अद्दिसाके पथपर चलते हं 
इसलिए वे सवा सबका पभयव क्ये रहते हे । गृहस्थ यथाइवित अद्विद्याका 
पालन करता है इश्नलिए उम्मे अभयदानको पूर्णता नही श्राती 

भ्रहिसक' ही स्वतः भौर परत दोनो प्रकारसे अमयकर हो सकता हैं। 
स्वयं हिसासे निवृत्त दाता है इसलिए स्वत. और दुसरोको “हिंसा ने करो' 
एस। उपदेश देकर क्राणीमात्र पर अनुकम्पा करता हूँ, इसलिए परत ।” 
अभयदानके भतिरिकता दा दाम और है--मान-द/न तथा धर्मोपग्रह-दाव। 
ये भी अहिसात्मक ही ईं । जिससे प्रात्म-विकास हा, वह ज्ञान मोक्षका मार्ग 
हैं--प्रकाध्कर है। उप्तका वितरण आत्म-शुद्धिका हेतु हानेके कारण 
अहिसा ही हूँ । भ्रव रहा धर्मोपग्रह दान । वह भी सयम-पोपक हैतक 
कारण गहिसा हैं। “सब आरम्मक्ष निवृत्त सयमीका निर्दोप झ्राहमर पारी, 
वस्प्र-पात्र आदि देना धर्मोपग्रह' दान है ।” इसमें दाताका आत्म-सदरण 
भौर ग्राहकका सयम पापण होता हँ। इसलिए यह सम मूलक प्रवृत्ति है। 
जहा सयम द वहा श्रहिसाका नियम है। अब बाकी रहे व्यावहारिक दान-- 
उनसे भहिसाका कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिसा एक हैं थो 
वास्तवर्में त्याग हो, सयममय हो अबवा सयमपोपक हो । कारणकि यह मोक्ष 


क्क्क्ज््ज-. 


(--अभय प्राणिना प्राणरक्षारूप स्वत परतदइच सदु॒पदेशदानातू करोत्यमय- 
कर:। स्वतो हिसानिवृत्तत्वेव परतइ्च दिसामाकार्पीरित्युप्देशदानेत 
प्राणिनामनुकेम्पके “अभयद्धूरे वोर--भणगनन्‍्तचक्खुः | 

सू० कृू० टो० १ झ्ु० ६ झ० 
२--धम्मोवग्गयहदाण, तइय अंग असण वसण माईणि । मे 
भारभनियत्ताण, साहूथ डति देयाणि 4 घ० पर० (०० 


| ७३ ] 


भागके तत्त्वोंका प्रस्ताव है । व्यावहारिकः दानमें अहिता (दया) का पालम 
नहीं होता, इसलिए वह 'त्यागमय' दान नहीं किन्तु भोगसय दान! हैं । मोक्ष- 
मार्गमें दान वह होना चाहिए; जिसके पीछे भूतमाचको अभय देनेवाली दया हो। 
तीथ्थड्ूरोंको अभयदय इसीलिए कहा हैँ कि उनको दयातें प्राणीमात्रको 
अभय होता है। आचाय॑ भिक्षुने छिखा है-- हिला और असंयमके पोपक 
दानसे दया उठ जाती हैं भौर हिसायुक्त दयासे भभवदान उठ जाता ््‌। 
इसलिए हिंसायुवत दान ओर हिसायुक्त दया, यह दोनों सामाजिक 
इनका बहिसाके साथ मेल नहीं बेठता | 
शीलांकाचार्यने भी यही बात कही हँ--“समाज: 


तत्त्व है ।” 
आचारांगसूत्रके टोकाकार 


-शास्त्रियोंके मतानूसार प्रानी- 


देनेवाला तृप्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सु, तिल देनेवाल्ा इष्ट सनन्‍्तान और 


अभय देनेवाला आयुष्य प्राप्त होता हूं । इनमें-तुपमें घानके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासित है। बाकोका कुमार्ग हैं। उसका उपदेश 
देनेवाले छोगोंको हिसामें प्रवृत्त करते हैं ।* तरिकरण--.न्रियोगसे हिंसा न 
करना, यही अहिसा हे, यही दया हैँ भौर यही अभयदान है । ये ही दया 
और दान तीर्थद्धूरों द्वारा अनुमोदित औौर ये ही मोक्षके मार्ग हे । 
छोकिक और छोकोत्तर 

धामिकोंके दो प्रमुख तत्त्व मेच्री--अहिंसा और त्याग--अपरियग्रह जनता 
के सामने श्राये, इनकी महिमा बढ़ी । त्तव सामाजिक क्षे 
करण हुआ, उनके स्थान पर दया और दान इन दो त्त 
परसुखाशंसा और तदयथ प्रयत्त करना दया और परा 


त्रमें भी उनका अत - 
त्वोंकी सृष्टि हुई । 
थे उदारता एवं पर 
१--न भय दयते ददाति भआाणापहरणरसिकेव्प्यूपसरग कारिप्र 


अथवा सर्वेप्राणिभयपरि हारवती दयाध्नुकम्पा यस्य सो5 
अहिसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवतंके च। भग० 


।णिनीत्य भयदय: 
भयदय: । 


वृ० १ श० १ 


[ छ४े॑ . 

अनुप्रह करना दान है, ये परिभाषाएं दनों । धामिकोके तत्त्व--मँत्रो भौर 
त्यायका रूढ्य था--आत्मशुद्धि और मानदढ था--परमार्थ--मोससाधकहा 
महिसा झौर निंमत्व | सामाजिक तत्त्व दया भर दानका लक्ष्य था समाज- 
व्यवस्था श्रौर मानदड था पराथं--दुसराके लिए। इसीलिए आगे चलकर 
घर्माचारयोंने इनसे धार्मिक तत्वोका पायंवय दिखानेके लिए इनके दो-दो गेंद 
किये--छोकिक ओर लछोकोत्तर। इसका तात्यय यह न ले कि घामिक 
क्षत्रमें दया और दान झब्द अ्रयोगमें ही नही झाये थे । इन दोनोका भस्तिल 
था, किन्तु था झहिस। और त्यागके रूपमें हो । 

समाजमें ज्यो ज्यों सप्रहकी भावना बढती गई, त्यो त्यो समाजशाप्तरी 
दानको धर्म बताकर इसको महिमा बताते यय । उपनिषदूर्में एक घटनाओं 
वर्णन है कि ' देव, मनृष्य और असुर इस तौनोंने प्रजापतिसे उपदेश चाहा, 
तथ भ्रजापतिने उन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार ('द! 'दा 'द) कहे। भाग- 
प्रधान देवाते कहा--दमन करो, सग्रह-प्रधान मनुष्योंसे कह्ा--द।त करो, 
हिंसाप्रधान असुरोसे कहा--व्या करा (” इसको हम सामाजिक सत्यके 
रूपमें स्वीकार करे ता यहे साफ प्रतीत होता हैँ कि दान पुराने समान 
शास्त्रियोकी सग्रह-रोगक इतिकारमें प्रयुक्त चिक्रित्साविधि है । उत्दोने दात- 
धमकी निरूपणाडे द्वारा सग्रहका अन्त करना चाहा परन्तु इसका परिणाम 
उल्टा हुप्ना । लोगोमे सग्रहवृत्ति रस्मेकी अपेक्षा लाखो कराडोका सप्रहे कर 
थोडेते दानसे शुद्ध हो जानेवी भावना उप्र हा गई । परिणाम यह हुआ ड़ि 
दान-पर्के नाम पर गराबोकाः शापण ओर उत्पीड़न बढ़ चला। पैव 
पर्माचायोंने इसके विरोध क्रान्विका झख फूंका--इसलिए पूका वि पर्मरे 


नकल >++>००+२........ 


(--बु० उ० अ० ८ ब्रा० रे 
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नाम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी । उन्होंने कह्य--'जो' निर्धन पुण्य 
फमानेके लिए, दान करनेके छिए घनका संग्रह करता हूँ, वह स्नान कर 
लूंगा' ऐसा ख्याल कर अपना बरीर कीचड्से लथेडता हे ।" “ज्यायोपाणित 
घनसे सम्पत्ति नहीं बढ़ती । स्वच्छ पानीसे पेया कभी नदियां भरती हैं?! 
समाजशास्त्रियोंकी भी आंखें खुलीं। उन्होंने अपनी लेखनीकी गति भी 
घदछी । पर वे समाजकी स्थिति न बदल सके । अस 
: श्रादि विज्येप स्थितिवालोंके सिवाय दृूसरोंको दान 


छगा--पाप बत्ताया जाने छगा | 


हाय, अनाथ, अपाझुः 
देनेका निपंध किया जाते 
फिर भी थोड़ेसे दानसे धामिक बनने वाले 
पूंजीपतियों और बिना श्रम रोटी पानेवाले भीखमंगोंकी भावना बदली नहीं । 
प्राग्‌ ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोंने लिखा है कि यहां भारतमें' 
एक भी भिक्षुक नहीं था। भआाज यहां भीखमंगोंको एक बड़ी फौज है । यह 
किसका परिणाम है, थोड़ी गहराईमें जांय तो इसे समभने में कठिनाई नहीं 
होगी । ॥' 

आजका जागृत समाज भौर उसके निर्माता इन भसमानताकी बहुत्त सी 
खाइयोंकी पाट चुके हें और रही सहीका भाग्य-निरंय होनेवाछ्ा है। दया 
और दानके नाम पर असहाय वर्गंक्रे अ्पकर्ष श्रीर हीनताका समर्थन तथा 
सहायक बर्गेके उत्कषं और अरहंभावका पोषण आज सहा नहीं जा सकता। 
परिस्थितिके कुचऋसे बड़ेसे बड़ा व्यवितत या वर्ग असहाय हो सकता है, बह 


१>-व्यायाय श्रेयसे वित्तमवित्त: सब्चिनोति यः । 
स्वंशरीरं स पद्धेंन, स्वास्यामीति विलिम्पति ॥ 
२--शुदबन विवद्धन्ते, सतामपि न सम्पद: | 


नहि स्वच्छास्वृभि: परर्णा, कदाचिदषि सिन्‍्धव: ॥ 
३--प्मा० महा० ह 


इष्टो ० १६, पदुमपु० 


(५६ )] 
पपने सामाजिक भाश्योते सहायता भी अपेक्षा रख सता है, पर वह 
देया भौर धमंे नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता, बह चाहता है वोहाद 
भौर भ्रातृत्वके माते | इस दया भौर दानके साम पर प्रदुद्ध धनौवंगे अपने 
अदश्विक्षित और असहाग भाइयोंके ध्वाथ जितना सामाजिक प्न्याय विया है 
स्पात्‌ उतना दूसरे नाम पर ने तो किया हैं भौर बभी हो भी सहता। हंर, पो 
कुछ हुआ हो--आज पपने सामाजिक सहयोगियोको हीन-दौन समझ कर 
उनकी राहायवाके द्वारा पर्म--पुष्य कमामेकी भावना टरटवी जा रही हूँ । भाज 
उपकी स्थितिको सुघारनेका प्रयह्त हो रहा है और सम्मानके साथ उनकी 
उयवस्थाका समाजीकरण हो रहा है । बहुतसे देश्ोमें अस्नहायोंवी व्यवस्था 
सरकार करतो है । यहा भारतमें भो भिक्षानिरोधक विधि प्रादि नियम 
सना कर जनताके सम्॑नपुर्वकः सरकारें भिसमगोकी फौज तितर-वितर बर 
रही हैं । किस क्र भी प्राचोम व्यवस्थावे: अनुसार दया-दानकी द्विविध्ता 
का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाल्लेना आवश्यक है! 
दयाके दो भेद 

दया दो प्रकारकी है--छोकिक और छोकेत्तर | लोकोत्तर दया और 
प्रहिसा एक है, यह पहले बताया जा चुका हैं। अब लौक्वि दवाके बारेमें 
कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वत- दयाके ये दो भंद नही होते, फिर 
भी शब्दकी समानतासे एसा हुआ है । इसोलिए आचार्य सिक्षुने कहा है-- 

“भोलेही!' मत भूछज्या अषुकम्पारे माम। 

कीज्यो अस्तर पारखा ज्यू सीझे आतम काम ॥ 

गाय भेस आक योहरनों, ये चारो ही दुदूध। 

ज्यों अनुकम्पा जाभज्यों, मनम आणी झूद्ध ॥ 


आए हज कल क आकर आ ० नील 


(अनु ० चा० १--४, ५ 
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लौकिक दयाका मूख्य आधार हे--समाज व्यवस्था एवं दुःखित व्यवितयों 
प्र अनुग्रह। उसमें हिंसा-अहिंसाका विचार नहीं किया जाता। इसीलिए 
वह लोकोत्तर दयासे, दूसरे शब्दोंमें भहिसासे पृथक्‌ हैं। छौकिक दयाको 
विशुद्ध भहिंसा न माननेके कारण जैन-आचार्योको काफी संघर्षका सामना 
करना पड़ा। फिर भी वे अपनी तात्तविक व्याख्यासे पीछे नहीं हुई । प्रइन 
व्याकरणसूत्रमें कहा है--भगवती' अहिसा चस और स्थावर सभी जीवोंका 
कल्याण करनेवाली हैं ।” इसकी टीका करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हें--- 
“जो सर्वेभ्तक्षेमद्धरी' ह वही अहिंसा है, दूसरी नहीं ॥ छोकिक जिसे अहिंसा 
कहते हैं, जेसि---एक गऊकी प्यास बुभती है, उससे सात कुलोंका मिस्तार हो 
जाता है, इसलिए पानीके माशय बनाने चाहिये--यह गो-विषयक दया उनके 
मतमें (लौकिकोंके मतर्म) भहिसा है । किन्तु उसमें पृथ्वी, पाची तथा बहुत 
प्राणियोंकी हिंसा होती है इसीलिए वह सम्यक अहिसा नहीं है ।” इसी प्रकार 
आचारांग सूत्रके विभिन्‍न स्थलोंमें प्रसिद्ध टीकाफार शोीलाडूगाचार्यन हिसा- 
यूवत लौफिक दयाको विशुद्ध महिसा माननेके विरोध किया हैं। उनकी 
स्पष्ठोक्षित एवं विचारबव्यम्जनामें श्रत्यन्त ओज और निर्भीकता ह-- “कोई 


१--एसा भगवती भ्रहिसा तस-थावर सव्वभूयखेमंकरी ॥ 
प्रहन० व्या० प्र० सं० द्वा० 
२--एपेव भगवती अहिंसा, नात्या। यथा छौकिको: कल्पिता--कुलानि 
तारयेत्‌ सप्त, यत्र गीवितृषी भवेत्‌ । सर्वथा सर्वयत्नेन भूमिष्ठमुदर्क॑ 
क्र ॥। इह॒ गोविपये या दया सा किल तन्मतेनाअहसा, अस्याब्च 
पृथव्यूदकपूतरका दीनां हिसास्तीत्येवंरूपा न सरयगहिसेति [| 
३>आा० १-१-३-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१९६ ड 


--नन्‍्वेबमशेपलोकप्रसि दगोदानादिव्यवहारस्व्रट्यत्ति त्ुट्यतु सार्मबंधिध 
पापसम्बन्धए॥ आ० टी० १-१-३-२७ 


| 


5 
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उनसे पृछता है, इस प्रकार तो समस्त सोक-ब्रश्चिद् ग्रोदान आदिका ब्यवहा' 
दूद जायया ? उत्तरम पैदा ह--“मछे हो &ृसे बन्‍्यन)क हेनुमूत व्यवहार टूट 
ताप । परमार चिन्तामें व्यवहार नहीं देसा जाठा, वहां तो यपायं-निरुपए 
होता हैं ।” इस अ्तिवादन मे उरहें भागमका समन ब्राप्त वा। जैत शास्त्र 
दादशागीवा स्थान सबसे भ्धिक महत्वपूर्ण हैं। उसमें जगह २ पर घर्माव 
दविसावा बहुमुसी विरोध किया गया हैं। “जो मन्दवृद्धि' ध्मढ हिए दिशा 
परता हू, वह भपने छिए महामय पंदा करता है । दूसरेवे ' द्रव्यमं जा अविए 
हैं, वह सुखी नहों बनता । धमंवे' छिए जोव-वध करनेमें दोष नही, यह भवाय॑ 
वचन हैं। धमक" लिए हहिस्रा मही करनी चाहिए, मह आपं-वचत हूँ। या 
सुख घाहनेवाले व्यवित इस क्षणिव- जीवनके परिवन्दन-मानन पुमतत्रे लिए, 
>म मरधत्ते मुक्त हानेरे छिए, दु सत्चे छूटनेके हए छ कायकी हिंता करते 
हं--आरम्म समारम्भ करते हं वह उनके अध्वित भौर अवोधिके लिए होता 
है। दूसरोको' सुख देनेते छुख होता है, यह कहरेवाले आयं-पर्म और 
समाधि मार्गयसे दूर है ।” उक्त विचारोकाय अवछोकन करनेसे यह बएते 
भाप उतर भाता हू कि भगवान्‌ अह्ववीरके समयमें दया-दानमात्रकों पर्म 
बताने वाली विचार-परपराए थी, उनपर आाचाराग, सुत्रकृताग प्रौर प्रश्व- 
व्याकरणमें सुृक्म और गम्भीर विचार किया गया है। उस मूत्र 


--प्रशन० ब्या० १-४ 
२०-अरश्न० ब्या० ३-१२ 
३--भा० ४-२ 

४--आा० ४-२ 

५--आ*« १-३-२ 

इन-ासण झ० + १-३-४-६, ७ 
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संगत नहीं। जैन-परंपराके द्वारा उज़-वध पर प्रखर प्रह्मर होता रहा, हिसा 
धर्म-पुण्यका हेतु नहों, यह माना जाता रहा । 


आगे चल कर नह परपरा 
ऊैछ वदल गई--लछोकिक वेगके सामने झुक गई । 


दयाके द्रव्य और भाव 
पे दो भेद! कर द्रव्य इवा-व्यावहारिक भहिसाको उण्यका हेतु माना गया । 
इस विषयको लेकर आचायंवरने अपनी कृतिमें वड़ा माधिक विवेचन किया 


हैं। उसका संक्षेप सार यह है -- श्राध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनों एक 


हैं। लोक-दृष्टिमें 'प्राण-रक्षा, +राजप्रह गौर उसके साधनोंको भी दया कहा 
जाता है । पर उनमें आत्म-शुद्धिका तत्त्व न होनेके कारण वह मोक्षका 


हेचु 
नहीं वनती । वह आत्म-साधक नहीं है--.उसके मुज्यतया तीन कारण हें-- 


मोहका सम्मिश्रण, असंयमका पोपण और वलात्कारिता। प्रयोगके रूपमें 
रक्‍खें तो उसका रूप यों बनता हूँ कि--लछो कदया मोहकी परिणति हैं, असंयम 
की पोषक हुँ तथा उससमें बलका प्रयोग होता हैं इसलिए वह तत्त्वदृष्टिमें 
सम्यक्‌ अहिसा नहीं है । अतएव वह धर्म और पृण्यकी हेतु भी नहीं हैँ । 
दानके प्रकार 
ज॑नसूत्रों में दानके दो रूप मिलते हे । 
है, दूसरेमें दशविध «दा चका । 


सावततस्तु घर्ममारंप्रवततनेन । घ० प्र० 
२-->भग० ८-६ 
रे--अणुकम्पा संगहे चेव भेयाकालुणि एतिय। 
उज्जाएं ग्रारवेणं च अ्रधस्मेय पुणसत्तमे । 


धम्मे अद्ठ॒मे बुत्ते काहिइय कयन्तिय ॥ स्था७ स्था० १७ 


[ <*] 

है रानशाणिषातड़े छिए अपृत्त सांस्योने मो ठोक इसो श्र्धर प्रपरिद्र 
पलक विराप किया है; बकक्‍मेए पुल करनेदाशोरा प्रश यह पाहि 
हिसनीयका अरृवहरहित ध्राथ-विध्ोजन किया जाता हैं, बह हिया हैं, 
किन्तु अनुग्रटूपूर्वक् आक विशजन करना दिया नहीं हैं। यजमें बहिदृए 
परशुका स्वर्ग मिलता ई--एगा शास्त्रोप विधान है. इसलिए य्रज्ञमें वही 
बलि करना हिला वही प्र्युतु धर्म हूँ। परानुप्रहकरों ब्याप्रारों पर 
“१रप्रोडाकरा ब्याप्ररो-पर्म “-द्सरा पर प्रनुप्रह १रता यह घमंका हभत 
हैं। जड़े द्वारा यशकता और हिमनीय पशु दानोक़ो स्वरडरी श्रालि होती है। 
इसका अतिवाद करते हए धास्य-आचायोंन हिसा है कि यदि दुबराहा' 
अनुप्रह धर्ष घोर कष्ट प्रप्म है“-यही परम-अपमंत्ा अभिवयन हैं. हब हो 
तपन्या, जाप, स्वाध्याय भादिगे इंगराका अनुग्रह मही होता-दूससेडो 
तपस्याको प्रथा देते है, वे करते है उसके उन्हे कष्ट भी होता है । उसमें 
परानुप्रह गहीं है इधकछिए यह पधम होगा और मदिरा पिल्यनेमें प्रपोहा 
करतका प्रभाव हूँ इसलिए वह धर्म होगा। बह इष्ट नहीं है. अतएव 


परानुप्रह धर्म और परपोशा भधमं'--धर्म और प्रधमंका यह छुक्षय मानना 





(० हल अध्यक्षता) द्व्रित पमुदिग्यदेहों भूत्वा स्वये छोक़ याति 4" भतिश्नयिताःम्यु 
दयसाधनमूतो व्यापारोहत्पदु खदोबप न हिंसा अत्युत्‌ रक्षणमेव, तथा घर 
मन्मवर्ण “नवाउ एदन्‌ प्रियसे मरिष्यत्ति देवा निदेधि परयित्ि 
सुगगेभि । यत्र सन्ति सुइतो मापि दुष्कृतस्तन्र त्वा देव- सविता दधावु 
पति ।” यन वे० प्र २३ म० १६ हिसनीया मनु ब्राहकप्रापवियोगकर- 
व्यापारस्यंव हिसात्व न यागीयप्शुप्राणवियोगनुकूछ व्यापरारस्य तत्य 
पररवनृप्रहकरत्वात्‌ ।--सा० कौ० 

र--प्ा० को० पृष्ठ ४४-४५ 


[ ८१ ] 
संगत नहीं । ज॑न-परंपराके हारा यज्ञ-चध्र पर प्रखर हार होता रहा, ॥्विसा 
धर्म-पुण्यका द्वेतु नहों, यह माना जाता हेह।। आगे चल कर वह परपरा 
देयाके द्रव्य प्रौर भाव 
र वब्य दवा--व्याव हारिक नहिसा को पृण्यक 


इस विपयको लेकर अआचायंवरने अपनो कृतिम व 


अंडे बदल गई--.छौकिक वेगके सामने झुक गई | 
गे दो भेद' के हेतु माना गया । 
डा मासिक विवेचन किया 


हैं। उसका शंक्षेपमें सार यह हूं -- श्राध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनों एक 
हैं। लोक-दृष्टिमें 'प्राण-रक्षा, परान प्रह 
जे 


£ गौर उसके साधनोंको भी दया कहा 
उत्च ने होनेके कारण बह मोक्षका हेनु 
हीं है ---उसके इज्यतया तीन कारण है... 
मोहका सम्मिश्रण, असंयमका पोपण और वछात्कारिता। प्रयोगके रूपमें 
रक्‍खें तो उसका रूप यों बनता हूँ कि--लोकदया मोहकी परिणत्ति हैं, भसंयम 


की पोपक है तथा उसमें बलका प्रयोग होता है इसलिए बहु तत्त्वदृष्टिम 


हेतु भी नहीं हँ । 


ता हूं । पर उनमें आत्म-शुद्धिका 
हीं वनती । बह आत्म-साधघक 


सम्यक्‌ अहिसा नहीं है । अतएव वह धर्म श्रौर पुण्यकी 
दानके प्रकार 
ज॑नसृत्रोंमें दानके दो रूप मिछते हे । 


पहलेमें द्विविध दानका निरूपण 
हैं, दूसरेमें दशविध -दानका। 


द्विविघ दाच---संयत्तिदान मसंयतिदान | 


भावतस्तु घर्ममराप्रवत्तनेन । घ० प्र० ह 
२->भेग० ८-६ 
ई--अ्रणुकम्पा संगहे चेव भयाकालुणि एत्तिय | 

लज्जाएं ग़ारवेणं व श्रधस्मेय पुणसत्तमे । 


धम्मे श्रद्ठभे बृत्ते काहिइय कयन्तिय ॥, स्था० स्था० १० 


( «२ ] 

ग्रारवदान, अधमंदान, घमंदान, करिव्यतिदान, दृतदाय । ये ट्विविष दान 
ही डिस्वृव रूप है । धमंदानका सयविदान और दधोप नौवा ध्रप्तयनिदात 
समावेश्य हो जाता है । प्राह्मण-परम्परा तथा समाजश्ास्तोम पुण्याथ दानव 
भी स्थान रहा हैँ भगवान्‌ महावोरके श्रमणसघके सामने भी यह प्रश्न धान 
स्वाभाविक था | भगवानूने इसके सम्बन्ध जो विचार व्यक्त किए, वे भूत 
इतायमें' वबित है । सक्षेक््म वेयोहे। 

“राजा-अमात्य सेठ साहुकार आदि कटे कि दानझाला पभादि वरनेमें मुझ 
क्या होगा ? तब साधुओको थुष्य द्ोगा या पाप! ऐसा कुछ भी नहीं (३५ 
धाहिए । कारण कि दानकी तैयारीमे बहुतसे तरस-स्थावर जीवोकी हिंसा होती 
है. इसलिए उसम “पुष्य हावा हें, यह नहीं कहना चाहिये । उसका विषम 
करनसे, जिनको अन्त आदि दिये जाते, उनवोे भन्तराय होती है इसलिए (पुष्प 
नहीं है', यह भी नहीं नहेना चाहिए । जा दानकी प्रशसा करते हें वे प्राणियों 
के वषकी इच्छा बरत | और जो उसका निप्घ बरते है, वे दान-प्रावेवालो 
की वृत्तिका छेद करते है ।? 

इस प्रकार भगवान्‌ महावोरने अपना दृष्टिकाण स्पष्ट शब्दोमें रखें दिया 
कि वर्त मानमें-- दान शाला भरादि कराते समय या क्रानेक लिए पूछे, उतत 


१>--जयदाण पश्चसति वह मिच्छति पाणिणों, 
जयण पड़िसेहति वित्तिच्छेय करन्ति ते ॥ २०॥। 
दुहभ्रो वि तेण भासति अत्थि वा थत्यिवा पुणा, 
जाय रहस्स हेच्चाण निग्काण पराउथति ते॥ २२॥। 
एनमेवारये पुनरपिसमासत स्पष्टतरविभणियु राह--ज दा एमित्यादि-- 
यकेचनप्रपासतव्रादिक दाम बहुना जन्तुनामुप्कारीतिकृत्वाप्रतसन्ति 
(इठापन्ते) । ते परमाथानभिन्ना प्रमूततर आ्राणिना तत्यशसत द्वारेण वध 


[ ८३ ] 
समय उसे पुण्य था पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। 


उपदेश'-कालमें जो 
दान जैसा है, उसको वैसा वतातेमें कोई आपत्ति नहीं । 


था का यम 2 अमल लद 


(प्राणातिपातं ) इच्छन्ति | तद्दानस्यप्राणातिपात 
ये च किल सूक्ष्मधियों वयमित्येव सन्‍्यमाना अ 
प्रतिपेबन्ति ( निर्षेधयन्ति ) तेप्यगीतार्था: प्राणि 


मन्तरेणा5न्‌ पपत्ते: | 
ग्रमसद भावाउन भिज्ञा: 
नां वृत्तिच्छद॑ चत्ततरो पाय- 
विध्न॑ कुर्वन्ति” ॥ २०॥ “स्व राज्ञा अन्येन च॑ 
दानाद्युद्यतेन पुण्यसद्भाव॑ पृष्टंमृ म॒क्षृभियद्विधेय 
चीत्यादि-यथयस्तिपुण्यमित्येच मूचुस्तत्तोउन 


इवरे णकपतड।गस प्र- 
तहदं यित्तुमाह दुहओ- 


च्तानां सत्वानां पृक्ष्मवादराणां 
सर्वदाप्राणत्याग एव स्यात्‌ । प्री णनमाचन्तु पुनः स्वल्पानां स्वल्पकाल- े 
पम्‌--अ्रतोउस्ती ति न वक्‍्तव्यम्‌। नास्तिपुण्यमित्देव प्रतिपंधेषपि तदथिना- 
नच्चराय: स्थात्‌ । इत्यतों द्विधाप्यस्तिनास्तिवा उप्यमित्येव ते मृमक्षयः 
साधव: पुनन॑भाषन्ते । किन्तु पृष्टे: पदृभिमोनमेबसमाश्रयणी यम । निर्बेन्धे- 
त्वस्माकं ट्विचत्वारिद्रोष वर्जित भाहार: कल्पते। एवं विपयेम्‌ मु क्ष णा- 
मधिकार एव नास्तीति युक्तम्‌ । 
सत्यं वप्रेषुशीलं - शशिकरघवल वारिपीत्वा 
व्यूच्छिन्नाशे पतृष्णा: प्रभुदितमनस: प्राणिसार्था भवन्ति । 
शेप॑ंनीते जलोधे दिनकरकिरणं यन्त्यनन्ता विनाश, 
तैनोदासीनभाव॑ - ब्रजति, मुनिगण: 
तदेवमृभयथापि भाषिते रजस: कमंण भ 
रजसो--मौनेनाउनवच्य:भाषणेन वाहित्वा 
निर्वाणं-.मोक्षं भाष्नुवन्ति ॥२१॥ सू०क्ृ० 
१--भागम विहिश्न-णिसिद्धे, अहिगिऊ 
लेसेण घिणो दोसो, एस महाव 


प्रकामं, 


कूपवश्रादिकारयेंग) १ ॥ 
योलाभो भवतीत्यतस्तमाय' 


( त्यक्त्वा ) तेज्नवद्यभाषिणों 
टीव्श्रु०१ १गा० गा० 
'च पसंसणे णिसेहे भर । 
कक गस्मत्यथों । 


२० २१ 


६ «रुप 
सयति-दानमें दान-घब्द वियामावफा सूचक हैं, वल्लुद्त्या बह लाए 
हैं--अतिथि"सविभागत्रत है। अभयदानका भी मूतोमे उल्टेख हुआ है। 
पढ़े वस्तुवृत्त्या अट्टिया हैं, यह पहले पहा जा चुका हैं। बन आयमके उत्तर- 
वर्ती साहित्यमें दानके 'छोकिक घर छोकोत्तर” ये दो विभाग उपलब्ध होते 
है। छोकिक दान अनेक अवारका ई--गोदान, भूमिदान, हिरप्पदात, 
अन्नदान आदि आदि । लोकोत्तर दाव--सयमी--साधुको आहार, पानौ, 
मंपज्य, चस्त, पात्र, शय्या-सस्तारक आदि देना + 
आगम-माहित्यमें वबित दानके धरकार जायनेके बाद “दाल देतेसे कि 
होता हूं ? दान दना चाहिए या महीं ?? इन असनोंके उत्तर जाननेकी भी 
इच्छा उत्पन्न होती हैं । इसलिए इसकी भी हम उसप्रेक्षा नही कर सकते । 
लक पक उक हि 
प्रागमे स्िद्धान्ते विहित निषिद्ध व दानमधिकृत्य प्रशसने तिप्रेधे प 
लेशनादि न दोष । सत्यवृत्तिरूपस्थ विश्वितदानव्यापारस्य विलार कर 
उमावेन तत्पशसने हिसानुमो दनस्याप्रसज्भात्‌ । श्रत्यृत्‌ पुशताशुरोदबात 
सम्मवात्‌ निषिद्ददानव्यापारस्य थे असत्परवृनिरूपस्य निषेधे वृतिमारः 
परिणामाभावेनान्तरायानजनात ! सत्युत्‌ परहिताध प्रवृत््यान्तरायकर्म- 
विच्छेद एवं । तदिदमुकतमुपदेशपदे--..्रागमविहिम कि ते पडितिद 
चाहिग्रिच्च यो दोसो वि। उप० रह० १७२ 
(--अतिहि -समणो तस्स-न्‍्नापाणाई पम्मप्परा । सववारज्जेहि प्रइहि 
सविभागे पक्रित्तिआ । उपा० बू> १३ 
अतिथि साधुरुच्यते । धरम» स्० ३ अधि* 
मतिहिसविभागो नाम आयाणुगह बुद्धीए सजयाण दाण । 
आव० बृह० बृ० ६ म० 
रे--+ति० चू० २ उ० 
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दानका फल 
संयतिकों प्रासुक', एपणीय आहार-पानी देनेसे निर्जरा श्रोर अस्ंया 
शुद्ध या अशुद्ध श्राह्म र-पानी देनेसे पाप-फर्मका वन्ध होता हैँ । 
दानका विधान और निपेव 
संयति दानका प्रनेक स्थछोर्में विधान हूँ । श्रावफोंकी घामिवा 5 
बर्णनमें उसका प्रचुर उल्लेस मिलता हैं । असंयति दानका भी श्वाव 
सामाजिक चयकि वर्णनमें बनेक स्थलोपर उल्लेस हुप्रा हूँ किन्तु उसका *रि 
कहीं भी नहीं मिलता और न किया भी जा सकता था। देश, काल, हिः 
अनुल्प बदलने वाले सामाजिक धर्मोका विधान ज॑न-सूत्रों द्वारा नहीं किय' 
कारण कि वे आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिषप्यपरम्परा--+ 
के उपदेश हैं। उनमें अपरिवर्तनीय मोक्षधर्मफा विघान किया गया हूं 
इसी प्रकार सामान्यतः उसका निषेध भी नहीं किया गया हैं । 
असंयति-दानके अनिपेघका कारण 
प्र०--असंयति-दाम मोक्ष-मार्ग नहीं है, इसलिए उसका विधाः 
किया गया, यह तो ठीक हैँ. किन्तु वह संसारका कारण है, तव उसका 
क्यों नहीं किया गया ? 


२--स्मणो वासएर भन्‍्ते ! तहारुवं समणं वा माहर्ण वा फासुएसणि 

असणपाणाखाइमसाइमेर पडिलाभेमाणस्स कि कज्जति ? गोः 
एग्रंतसो निज्जरा कज्णद नत्यिय से पावे कम्मे कज्जति। 

भभ० सू० द० ८२ 

२--प्तमणों वासगस्सरां भन्‍्ते ! तहारूव॑ श्रसंजय अ्रविरए अपडिहय 

वखाय पावकम्मे पासुएण वा अफासुएण त्रा एसणिज्जेण वा अ्र 

ज्जेण वा बसणपाण जाव कि कज्जद ? गोयमा ! एगंतसो हे 


क्म्पे चाज्जल नच्यि से कतार सिल्‍्तरऊक 2+---+७ + ५५०७, _ ... 


है कीट कल 


(६ <६ १ 


3०--श्रमण' के लिए असंयति-दान सर्वथा निविद्ध हैं । श्रावत गृहस्य है, 
प्रमाजमें रहता हैं, यह सर्वावरात्ति नही होता। ययाशक्ित धमंका आचरण 
करता हैं। इसलिए उसवा क्षत्र केवछ आध्यात्मिक* ही नहीं हाता । वह 
सामाजिक हानेक कारण बहुत सारी समाज द्वारा प्रमिमत अनाध्यात्मिक 
प्रवृत्तिवा करनके हिए भी वाध्य होता हँ--करता है । यद्यपि बह उन 
प्रवृत्तियोकों भोक्षक्ता मार्ग नही समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोगकी 
प्रथाह्ेके आधार पर उद्का अनुसरण किय बिना नही रह सकता । यही 
कारण हैं कि समाजाभिमत पसयति-दावका निपध नहीं दिया गया । यह 
मस्तव्य आागमिक परपरा का है । 

उत्तरवर्ती साहित्य और असंयति-दान 

“अमयति दान मोक्षका मार्य॑ नही” यहा तक इसमें कोई विवाद मही । 
ओपनिपदिक भी यही कहते हैं कि दामसे पुष्यछोक' की प्रास्ति होती हैं । 
मुक्ति ब्रह्मनिष्ठको ही मिलती हैं । इस तुलनामें एक बड़ा भारी भेद छिपा 
हमरा है, वह भी दृष्टिसे परे नदी किया जा सकता । उपनिपदोमें अंसे श्रद्धा 
से दो, अथद्धासे दो, सौनदयंसे दो, लज्जासे दो, भय--प्रुण्य-प!/ पके विचारसे 


श्ज्जे भिक्‍्खू अग्णउत्यिएण गारत्यिएग वा अतणवा ४ देय 
देयन्त वा साइज्जई । वि० उ० १५ वो छ्८ 
२--सजयासजये धम्मराधम्पे ठिए धम्माघम्म उवसपरज्जिताण विहरइ। 
मसग० १७ द्ा० २०३ 
३--त्रयो भर्मेस्कस्घा--यज्ञोउ्ध्ययन दानमित्ति प्रथम ****+****सर्व॑ 
एठे पुष्यछोका मवन्ति, ब्रह्मचस्थो५मृ तत्वमेति । छान्‍्दों » २।श३्१व 6 
/-श्रद्धयया दयमू । अश्रद्धया देयमू ॥ श्रिया देयम्‌ । द्विया देयम्‌ 
भिया देयम्‌ $॥ सबिदा देयम्‌ ॥ +-॒ैत्तरीयोपतिपदु 


[ <७ ] 
दो, ज्ञान-पूर्वक दो ।” दानको व्यापकताके साथ धर्म-स्कन्ध माना हैँ, वैसे 
जैनसूक्लैंने नहीं माना। यह ठोक हैं कि मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुक्ल 
ध्यान, शुद्धोपयोग सर्व सम्बरखूप अवस्था है; जो उपनिपद्के शब्दोंमें ब्रह्म- 
लिष्ठ दशा है | किन्तु धर्मका स्कन्घ वही दान हो सकता है, जो भात्मशद्धि 
का साक्षात्‌ कारण हो, दूसरे शब्दोंमें जो दान साक्षात्‌ सम्बर-निर्ज रारूप हो । 
पुण्य-लोक भी उसीका सहभावों भौण फल है । इसीका फलित यह हुआ कि 
संयत्ति-दान ही धर्मेका अंग है जीर उसीके साथ पुण्यकर्म' का वन्ध होता है । 
“असंयति-दान अशुभ कमं-बन्धका हेतु है” यह सिद्धांत शास्त्रसम्मत्त होने 
पर भी लोकमतके सवंथा और कुछ ह॒द तक बंदिक विचारधाराके भी प्रति- 
कूल था। बहुत सम्भव हूँ कि यह बड़े भारी संघर्षका विपय रहा। 
'अणुकंपादाणं पुण, जिणेहि न कयाइ पडिसिंद्धं--अनुकम्पा-दातका भगवान्‌ 
महावी रने प्रतिषेघ नहीं किया, यह मध्यममार्ग संघर्षकालके प्रारंभमें निकला 
प्रतीत होता हैं। इसमें बताया गया कि “दान को प्रशंसा और निषेध दोनों 
१--तिहि ठाणेहि, जीवा सुभदीहाउ भत्ताते कम्म पमरेंति, तं-णों पाणों 
अतिवातित्ता भवइ णो मुसं वचइत्ता भवई तहारूवं समणं वा माहणं वा 
वंदित्ता नमंसित्ता सक्‍क्रारित्ता समाणेत्ता कल्लाणं मंगल देवतं चेतित 
पज्जुवासे ता मशन्नेणं पीतिकारएरण जसजपाणखाइमसाइमेण पडिलामित्ता 
भवइ, इच्चेतेहि तेहि ठाणेहि जीवा सुहदीहाउ तत्ता ते कम्मं परगरेंतिं। 


। -+स्था० १२५ 
समणो वासएणं भन्‍्ते तहारूव समर्ण वा जाव पडिलानेमाणे कि चयति ? 
गोयमा। जीविय॑ चयति दुष्चयं चयति दुक्करं करेति दुल्लहं लहुइ्ड 
ब्रोहि वुज्ञ्इ तग्मो पच्छा सिज्ञति जाव अन्त करेति । भग० २६३ 

२--मोज्खत्थ॑ ज॑ं दाणं त॑ पह्ठ एसो विही समक्खाउ | 
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नही बरने चाहिये, यह मोक्ष दावकी विधि हूँ ।7 

इसमें भी विरोध शमन नदी हुआ, तब आगे चछ आायोंने बनुशम्या- 
दानको पुष्यका हेशु माना। इस परपराडे अनुत्तार फ्ल-दानकी बपेशा 
दानव! तीन भाव हा गयें--(१) सयति-दान +-मोशका मायने, प्रातविर 
फेछक़े रुपमे स्वगका भी (२) सययति-्दान"-वाप--अशुम क्म-वस्पत्रा हैतु, 
(३) अनुकम्पा दान-पुष्यवन्धका--. स्वर्ग तथा मनुख्यरे मोगोका हेतु । इस 
नवोक परपरासे सम्भवत विरापका पमन तो हो गया किल्यु आगमिर 
भन्तव्यकी सुरक्षा नही हो सकी जेम-दृष्टिबे- सनुसार पिजंटा और पृष्यक्ा 
(पंलेशों प्रवस्पाड़े अतिरिक्त) सहतवारित्व" हैँ । 'िर्जरा झल्प और पर्ष्प 
सपिक', “नियेरा अधिक और पुष्य अल्प', यह हो सकया है. किन्तु भेवल 
उण्प यह कभी नहीं हो सकता । फ़िर भी केवल परष्य-हेतुक दानकी मान्यता 
का अज्लोकरण हुप्ा है, वह वैदिक परम्पराको दानविपयक मान्यताहा 
केवल अनुकरण मात्र हूँ । (एवे* पुष्योतः भवन” इसका अतिविस्बधा है। 


इलकमो इक प्रयाग मृहादाई, मुहाजीवो वि इुल्ल हा । 

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुग्गइ देशवं० ५-१-३१०० 
२--भग० ८-६ 
रैे--ऐन्डश्मंत्रद दान, सनुकम्पासमन्वितम 4 

भेकेतूया सुवाअदाब तु, मोक्षद देशित जिने:। . द्वा० १ द्वा० 

अमय सुपत्तदाण, अपथुकम्पा उचिप्र कित्तिदाण चा 

दोहि वि मुक्लो भणियों, ततिश्नि वि भोगाइय दिति ॥ 

उप० तर« पृ० १५ 

४-“इस का विश्येष वर्णन धर्म गौर पुष्य झोप॑कर्म देखो । 
(-छाचददो० २। २३१ १ 


|, 29::॥] 


शा ४ प्‌ कि. तप ही इज 
दशजकाडिकर्मे साबुको पुण्वाव' तैयार किया 


दया ब्राहार-यानी ग्रहण करने 
का निर्षेष किया है, उसमे पता चलता है कि पढ़े छोकप्रनाडिद् था। पर 


अमुक दान केवल पृम्यके लिए होता €, सह भिद्ध 
ह 
2 
54 


पद्ान्त जैनसूभ्रोंम॑ कहीं भी 


मान्य नहीं हुआ है । नव पृण्य बच्चछूये 


? उनमे अन्नपुन्य, वनपुण्य झादि 

सयमो-साधु' के दानमे है 
परम्पराभेदके ऐतिहासिक तथ्य 

बर्म-दान मोक्ष-सावयाका धग ; 


श्र 


भादि कहे गये है किसु इनका सा्पस्ध 


शोर धंप नो दाम छीपिक हे 


इई->मोक्ष 
मार्मके अंग नहीं है 'इस वागमम्‌लक मान्यताका दी रनिर्वाणकों तीसरी 


शोक पूर्वाब॑ तक पूर्ण समर्थन होता रह्ठा फिन्तु उससे आने सम्पूर्ण जैनसंघ 
इस पर एकमत नहीं रहा। तात्काछिक परिस्यति एव उसके उत्तरवर्ती 
दान-विपयक जंन-साहित्यके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता हूँ । 
दानअणाडीका विस्तार-काल भद्रद्माहुस्वामौके समयमें होन॑वारा रम्बा 
दु्िक्ष हैं। उस समय भिक्षाक्रे लिए जो ऊपम होता, पट्ठावलीसे उसको 
“टीका और परिशिप्ट 
पर्वेमें भी हुआ हैं । भिख्रमंगोंकी कोई गिनती नहीं रही । 


पूरी जानकारी मिलती हूं । दुशिक्षका उल्डेस नन्‍्दी 
कवियों, छेखकों 
गौर यहां तक कि धर्मगृरुओं हारा भी दानकोा महिमा! के 
पुछ बांधे गये । बहुतसे जैन साथु भी शिघिलछ हो स्वेच्छाचसे बन गये । 
यह बी ० नि० दूसरे शतकके उत्तरचरणकी घटना हैँ । इसका धोमे-चीमे 


अभाव बढ़ा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतकरमों दृढ़मूल बन गया। जैन- 


बड़े लम्बे-चौडे 


१--प्रुण्णठा पगर् इसं११०*०००००- “'संजयाणं अकृप्पिय॑ । 


दितिय॑ पडियाइक्खें, न मे फेप्पइ तारिसे। दशवौ० ५ 
२--पात्रायान्तदानाद पस्तीर्थकमंनामादिषुष्यप्रक 
सर्वत्र” स्था० टी० ६ स्था० 


तिवन्धस्तदन्तपृष्यम्‌, एदं 


[ ९० ] 
घि-मिपे' री 
साहित्यमें दानविपयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाए इस 
काहसे प्रारम्भ होती हैं, जो आगे ऋमश. बढती ही चलो गयी । 


दो परम्पराए ध 
दानका सामूहिक वातावरण और पृष्यार्थ दान मानने वालोंका 8 
प्रभाव एवं छोकप्रियता देख भागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवनंते हाने- 
बाछी परम्परान पुण्याव॑ दानवाल्ो विचारधाराका आश्रय छिया। ऐसा प्रतीत 
होता हूँ, आगमोके आधार पर चढलनेवाली साधु-परम्प्रा न केवल मौलिक 
सिद्धान्त पर अ्रटल ही रही अपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भरी क्रिया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पृ्वपक्षके रूपनें उल्छेख मिलता हैँ ।. पूर्वपन्का 
मुख्य तर्क यह रहा कि “दीन-अनाथ व्यक्ति असयत' है इसडिये उन्हें दान 
इतना, मोक्षका मार्ग एवं धर्म पुण्यका हेतु नही हो सकता ।" दूसरे पक्ष द्वार 
इसके उत्तरमें यह कहा गया कि सामान्यतः यह ठोक हैं, असयति दाने मोह 
एव ध॒म्म पुष्यका हेतु नहीं बनता विस्तु अनुकम्पा-दाव इसका अपवाद हैं 
चहे शुभाशयका हेतु हानसे पण्यवन्धका कारण है ।” 
१--अय दीनादीनागसमतत्वात्‌ वहानस्य दोषपरोपकत्वादसगत तट्ानमित्या- 
शडुघाह--६ पतु्चा ९ वि० 
२--असयताय शुद्धदानम, असयताया5शुद्धदानमित्यभिछापा- । शेषी तृतीय 
चतुर्थ भज्ञो अनिष्टफ्लदी एकान्तकर्मबन्धहेतुत्वात्‌ मती । शुद्ध वा यदसुद्ध 
वाध्सयताय प्रदीयत्ते । द्वा० है द्वा० २१ 
गुरुत्ववृद्धघा पेत्कमं-ब-घक-तानुक्म्प्या 7 से पुनरनुकम्पया, 
अनुक्म्फदानस्य उाष्यनिपिद्धत्वात्‌ । “अणुकम्प्रादाण पुण, जिणेट्िन 
कयाइ पडिस्िद्ध । इतिवचनात्‌ ! द्वा० १ द्वा० २७ 


[ ६१ ] 
. अनुकस्पा-दान पर एक हृष्टि 


'अनुकम्पा-दान! यह दब्द श्रागमिक है । इसे पुण्यहेतु मानमेकी बात 
आगमर्म नहीं मिलती | बनुकम्पा-दानकी व्याम्या करते हुए टोकाकारने 
इतना ही लिखा हँ-.."अनु कम्पया। कृपया दाने दोनानाथविपयमन्‌कम्पादानम्‌" 
इसका श्राघार सम्भवत: वाचकम्र्य उमास्वातिका यह इछोक है 
“कृपणेडनाथदन्द्रि, व्यसनप्राप्ते चल रागबोकहते । 
यद्‌ दीयते कृपाथादनुकम्पात्‌ त्तद भवेद्‌ दानम्‌ ॥॥ 

कृपण, श्रवाथ, दारिद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, झोकाकूछ ऐसे व्यक्तियोंको 
अनुकम्पापूर्वंक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान हैं ।! खेर, इसको व्यास्या 
में दोनों परम्पराओंमें कोई मतभेद नहीं । मतभेद सिर्फ यही है कि एकने 
इसे पुण्यार्थ दानकी कोटिका माना, तब दूसरीने नहीं माना । / एक वात त्तो 
यह हुई । 

इसरा प्रइन यह उठा कि श्रावकोंको श्रसंयत्तिको दान देना चाहिए या 
नहीं---उनके लिए यह विहित हैँ या निषिद्ध ? यह निश्चित हूँ कि पूव॑-पक्ष 
असंयति-दानको धर्म-पुण्यका हेतु माननेका प्रवलू विरोधी था, फिर भी इसे 
निपिद्ध! मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलत 
के अनुसार न निपिद्ध माना भी जाता था। 
एवं निर्णयको देखनेसे मालूम होता हूँ कि 
कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यच्तिग 
नहीं कहा जा सकता । इसके उत्तरमें जने 
की हें: 


 हँ। आगमिक परम्परा 
किन्तु उत्तर-पक्षकी युक्तियों 
'निपिद्ध/ के समर्थक भी कोई न 
त॑ घिचार थे, यह निश्चय पूर्वक 
के आचायोनि अनेक युक्तियां प्रस्तुत 


१--स्था० १० स्था० 


[ $र ) 


(7) बनुकम्पा प्दानका संगदावुने निषेध नहीं किया हे? 

(२) तीयदूर' स्तय दीक्षात्रे धूर्व बाविरू दान देते हे । 

(३ ) पृवंक्ती आदकोयने द्वार सब्र लिए सूछे रहते थे । 

इन युवितियोके अतिरिक्त आचार्य हेरिभद्वने महावाजयायं' गे द्वाद्म भी 
यह सिद्ध जिया है कि “प्रनुकम्पा दाना भ्रावकोतरं लिए निषिद नहीं है। 

इसके वाद तोसरी विच्तास्पाय प्राचायंश्री भिक्षकों है, जो आगमिक 
विचारघाराको आमारी हैं । आयाय रिक्षुने बताया कि 'सयति दाग, झात 
दान और धमयदान” ये तीना दान अश्तिमक हे, इमलिए मोक्षके माग॑ हैं 
इसके अतिरिक्त जो बछ दाल हैँ बढ़ लौकिण है। उराये धर्मे-पुष्यका कोई 
सम्बन्ध नही । प्रतुकम्पन्द्मरुके रफ भी प्रापने बताया वि वह श्ावदोंके 
डििए अधर्म दासकी भावि जिपिद्ध भी नयी है नो सयति दावक्ी भाति विहि 
भी नही है । 

नीयंक्रोत दीना ग्रदेपम पृ दान किया इसीलिए यदि बढ़ पुष्यरी 
हैनु है, तब तो तीर्थंकर दीभाप्रद्र” के पृ स्प्न आदि करते हैं, वे भी पुष्प 
हैवु द्वोन चाहिए । तया सावत्यरिक्दान अनुबम्पा था दीनोद्धारक्रे लिए 
मेही हवा । उसे सभो वर्गोक्त छाग गरहेष करते है, केवछ दीनवर्ग नहीं 





ह--सब्वहि थि जिणेड़ि इेज्जेयतियरागदोसमोहे्ि 7 
अनूवम्पादारा से इटयपणण न कहि वि पडिसिद्ध ॥ धर्म० स० २ अधि० 
२--श्रा जिनेनादि सादत्यरिक्दानन दीनाद्वार कृत एवं | धमं ०० रे अधि९ 
ई--उठप० पद० 
ड--ता वरूह यमाने उरघापण्या सत्या थादकों यापिच्चि तद्दान गृ््ल व2, 
न वेत्ति प्रदव उत्तरम जातीयुक्द्वात्ममये ज्पतावमंब्यादिपु सतायानाथ 
प्रथिककापटिकादीना पात्रकादीना ग्रहणा/थिकारा दृश्यते, न तु व्यव- 
हारिषाम्‌, तैन था विजवडकि कहिबद याकक्ामय गृह्त्‌ ति लदा गृह्मावु॥ 
स॒० प्र० ३ उल्छा० 


[ ९३ ] 


यह दान एकमात्र रीतिका परिपालन' हे। आचाय॑ मल्यगिरिने आवश्यक 


टीकामें लिखा है कि भगवान्‌ ऋषपभनाथके समय कोई अनाथ दीन या 
याचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दान दिया था। 

श्रावक ' समाजमें रहते हें इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका अनुसरण 
किये बिना कंसे रह सकते है ? वे यदि पहले अनुकस्पादान देते तो 
व्यवहारका पालन करते भौर श्राजभी यदि देते हूँ, तो वह 
पालन होता है । तथा “अपावृत द्वारा: 


संसारके 
व्यवहार 
इस विशेषणका दानसे कोई भी 
सम्वन्ध नहीं हू । यह विशेषण' उनकी धर्म-दृढ़ताका सूचक है । उन्हें किसी 
भी परतीथधिकका भय नहीं था । 

प्रस्तुत ग्रस्यमें आचार्य मिक्षुकी विचार-सरणिके आधार पर आगमिक 
प्रम्पराका समर्थ किया गया है । जो दाव संयमोपवर्धक है, वही मिरवथय- 
मोक्षमार्ग है और जो संयमोप्धभक नहीं, वह सावधज्य--अद्य भ-कर्म-वन्धका 
हेतु है। आभममिक परम्पराने आगे बढ़कर “अनुकम्पादान! को पुण्यका हेतु 


माननेवाछोंकी युक्तियां वहां एकदम छचोली हो जाती हैं, जब वे इष्टापूत्तं 





१--उच्यते कल्प एवास्य, तीथुक्ृन्नामकर्मं णः । 


उदयात्‌ सर्वेसत्त्वानां, छ्विंत्त एवं प्रवततेते ॥ हा० र श्र० 


२--अवंगुय दुवारा, भग० २। ५ सू० कृ० २। २ त्तथा २। ७ 


३--अपाबुतद्वारा: कपाटांदिभिरस्थगशितद्वारा इत्यर्थ:। सद्दर्शनलाभेन 


ने कृतोईपि पापंडिकाद विभ्यति शोभनमार्गपरिग्रहेणोद्धाटशिरसस्तिप्ठ- 
न्तीति भाव:। भग० बु० श० २ उ० ५ 
४--ऋत्विग्भिमंन्त्रसंस्का रे, ब्राह्म णारना समक्षत्‌:। 
अस्तर्वेयां हि. यद्‌ दत्तमिष्टं तदभिधीयत्ते ॥ 
' बापीकृूपत्तडागानि, देवतायतनानि च । 
प्रच्रप्रदानमेतत्तु, पूर्त तत्त्वविदों बिदु: ॥॥ 


[ ९२ 3) 


(१) अनुतम्परा' दानका भगवानुने निषेध सही किया है । 

(२) तोयंडूर' स्वय दीक्षात्रे पूर्व वापिजा दान दते हैं । 

(३ ) पूववर्ती थादकोऱें द्वार सदवे लिए खुले रहते थे। 

इन युवितयावे अतिरिक्त धाचाय हरिभद्वने महावावयाय्थ' के द्वारा भी 
यह सिद्ध विया है कि प्रनुवम्पा दान! श्रावकाब' लिए निषिद नहीं है । 

इस बाद तीसरी विचारधारा धाचायश्री भिक्षुकी हैं जो आयमिक 
विचारधाराको जामारी है। आचाय शिक्षुत बताया प्रि 'स्याट दान, पाते 
दान बौर प्रभयदान य तीदा दाय अशखिपता मब हे, इसलिए मीक्षवे मांग हैं । 
इनवे अतिरिक्‍ता जो कछ दान है वह लोवजिय है। उससे घममे पुण्यका बाई 
सम्बन्ध नठी । प्रतुवम्पा द्रव लिए भा प्रापन बताया कि वह श्रावकाक 
लिए अधम दानकी भाति निपिद्ध भा पर हैं ता सयति दानकी भाति विहिंत 
भी नहीं हैं । 

सोयकरान दीशा ग्रहणस प्रूत्र दाव जिया इसीलिए यदि वह पुण्यका 
हेव है. तब तो तीवेकर दी वाप्रह्" व पूत सपने आदि बरते है. व भी पुष्यके 
हेतु होन चाशि। तथा सात्र सरिक्दान अनुक्म्पा या दीभाद्धार्व लिए 
नहीं होता +॥ उम्र सभा बर्गोव्रे छार्गाी ग्रहण करते हे केवल दीनवर्म नहीं। 
ई--सब्बेहि पि जिर्णाद दुम्जयतियराग्दोसमाहैहि + 

अनुवम्पादरण स डढयाण न कहि वि पडिसिद्ध ॥ घर्में” स० २ अधि९ 
२--धाजिननायि सावत्सरिक्दानन दीनाद्धार छत एवं ॥ घमण्स० २ अधि० 
३-->ठप१० पद० 
४ड--ताथकु हू यम्राव उरघ पणाया सत्या धावकों यापिच्च त्तहांव गृछ्धात |; 

न द॒ति प्रश्व उत्तरप --तीयहृदनसभय क्षाताधमकथादिपु सनाथानाय 

प्रथिक्कापटिकादीना याचकादीना पग्रहण।विवारा दृश्यत न छु व्यव 


हारिणास तन श्रावक्रोईवि कहिवद याक्रकाभ्य गह्छुृति तदा मृहातु । 
साण० प्र० हे घल्ला? 


हर 


[ ४६ ) 
यह दान एकमात्र रीतिका परिपरातनो हट 


आायाये मशयगिरिने झवः्यगः 
दीकामें लिखा है कि गंगवान 


आऋषभनायरे समय दी 


बाचक मे ही महीं। फिर भी उन्होंने दान दिया था । 


श्रावक ' समाजमें रहते है इसलिए थे सामाजिया व्यवहार्ता प्रनुगरण 
किये बिना कसे रह सकते हैं ? वेर्चाः भनुराम्पादान देसे तो ग्ंस्ारके 


व्यवहारका पाठन भरते भर शभाजनी यदि देते हूँ, धो बह 
पालन होता है । तथा 'अपाबत द्वारा: 


इस विधेधणका दानसे कोई भो 
सम्बन्ध नहों है । यह विशेषणं उनकी घर्म-रृद्ताका सुचक हे । उन्हें झिमी 
भी परतीधिकका भव नहीं था । 


प्रस्तुत ग्रन्पमें आचाये मिक्षकी विचार-सरणिते प्राधार पर आगमिया 
परम्पराका समर्थेन किया गया हू । जो दान संयमोपदर्घक है, बही निरवध- 
मोक्षमार्ग है और जो संयमोपर्धक नहीं, वह सावध--अथभ-कर्म-बम्धफा 
हेतु है। ध्ागभिक परम्परासे आगे बटुवार 'वनुकम्पादाम को पृण्यका हेत 
माननेवाछोंकी यु वितियाँ वहाँ एकदम छी हो जाती हैँ, जब वे इप्टापूर्स 


१--उच्यते कल्प एवास्य, तीथृक्षन्ना मं कर्म णः । 
उदयात्‌ सर्वप्तत्त्वानां, शित एवं प्रवत्तते 


२--अवंगूय दुवारा, भग० २। ५ गू० कृ० २ 


हा ० २ शभ्र० 
।२ तथा २१७ 
२--भपावुतद्वारा: कपाटादिभिरस्थगितद्वारा दइत्पर्थ: | सदरदर्भवछाभंन 


त्त कुतोएपि पापंडिकाद विभ्यत्ति पोभनमागपरिप्रहेभीदधाटशिरस र्त्िप्ठ- 


न्तीति भाव:। भय बु० झ० २ उ० ५ 


४--ऋत्विग्मिमेस्वसंस्थव रे, ब्रह्मिणानां समक्षत्‌: । 
अन्तर्वेयीा हि. यद्‌ दत्तमिप्टं तदभियीयत्ते ॥ 
वापीकृपततडागानि, देवतायतनासि सच । 
प्रश्नजदानमेतत्त, पूर्त तत्त्वविदों विदु: ॥ 


[ ९२ १॥ 

(8) अनुउम्पा५दावडा अगवानूने निषेष नहीं किया है । 

( २) तोबंदूर' स्त्रय दीक्षारे पुर्व वापिष दाने देते है । 

(३ ) पूववर्ती थ्रावयोत्रे द्वार सबके लिए खुले रहते थे । 

इन युविवियाबे अतिरिक्‍त ध्राचाय॑ £रिमद्धने महावाय्याथं' के द्वारा भी 
यह सिद्ध किया है कि प्रवुकम्पा दान थ्रावयोव लिए निषिद्ध नहीं है ! 

इसके थाद तोसरो विचारधारा! प्राचायंथी भिक्षती हैँ जो आगमिव 
विचारघाराकी आभारी हैं। आपाय मिक्षुत वताया कि 'सयति दान, ज्ञान- 
दाच और धनयदान य तौना दान अहिसा मक है, इसलिए मोक्षके माय हं। 
इनके अतिरिक्त जाबऊ दान है पह लौविक हैं । उराये धर्म पुषण्यक्ता वाई 
सम्पन्ध मही । श्रनत्ृम्पा दानर लिए भो झापने बताया वि बड़ श्रावकोवे 
रिए अधम दानका भाति जिधिद्ध थी नये ह तो सयति दानव भाति विहित 
भी नहीं है । 

तोर्यक्राव दीशा ग्रहणमे बृत दान किया, इसीलिए यदि बह पुण्यवा 
हेतु ऐै, तय तो तीबकर दीसाप्रहमक बूर् स्पप्न आदि करते है वे भी पृण्यके 
हतु होत चाहिए। दया साय सरिक्दान अनुक्म्पा या दीवाद्वारद लिए 
नदी हाता। उस सभो वर्गोत्रे छाग' ग्रहण करते है केवल दीनवर्ग महीं। 
१--सब्वेहि वि जिणडि दुज्जयतियरायदोसम!ःहेहि । 

प्रदूवम्पादाण स डठयाण न कि वि पडिपस्िद्ध ॥ घर्मं० स० २ अधि 
२-श्राजिननापि सावत्यरिक्दानेन दीनाद्धार कृत एवं | घमें०सा० २ अधि० 
रै-->उप०» पद० 
--तायक्हायमाने वरघायणाया सत्या श्रावकों यापिच्च तदान गृह्त त., 

न वेति प्रसव उत्तरम हावीयक्हानसमय ज्ञातावमक्यादिषु सनायानाथ 

प्रथिक्कावटिकादीया याचकादीना ग्रहण।धिकारः दृश्यते, न दु व्यव 


हारिभाय्‌, तेन श्राउकाडवि कश्विद्‌ याचकी*य यह्मु ति तदा यूह्मातु 
स०9 प्र० ३ उल्छा० 


[ ९३ ] 


यह दान एकमात्र रीतिका परिपालन' हे। आचार्य मलयगिरिने आवश्यक 
टीका लिखा है कि भगवान्‌ ऋषभनाथके समय कोई 
याचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दाव दिया था। 
नावक ' समाजमें रहते हें इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका अनुसरण 
किये बिना कंसे रह सकते हें ? वे यदि पहले अनुकम्पादान देते तो संसारके 
व्यवहारका पाछन करते गौर आ्राजभी यदि देते हें, तो वद्दी 


अनाथ दीन या 


व्यवहार 
कोई भी 
यह विशेषण उनकी घमम-दृढ़्ताका सूचक हूँ । उन्हें किसी 
भी परतीर्थिकका भय नहीं था । 

प्रस्तुत ग्रन्थमें आचार्य भिक्षकी विचार-सरणिके आधार पर आगमिक 
परम्पराका समर्थन किया गया है। जो दान संयमोपवर्धक है, वही मिरवच- 
मोक्षमाग है श्लौर जो संयमोपर्धक नहीं, वह सावच--अशुभ-कर्म-बन्धका 
हेतु है। आगमिक परम्परासे आगे बढकर अनुकस्पादान को पुण्यक। हेतु 


पालन होता है । तथा “अपावृत द्वारा? इस विशेषणका दानसे 
सम्बन्ध नहीं है । 


माननेवालोंकी युक्तियां वहां एकदम लूचीली हो जाती हें, जब वे इष्टापूत्ते* 





१--उच्यते कल्प एवास्य, तीथूकृन्नाम कर्म णग: । 
उदयात्‌ सर्वृसत्त्वानां, हित्त एवं श्रवर्तते॥ हा० २ भ्र० 

र२--अवंगुय दुवारा, भग० २। ५ सू० कृ० २। २ तथा २। ७ 

३-अपावृत्तद्वारा: कपराटादिभिरस्थगितद्वारा इत्यथ्थ:। सद्दर्णनलाभेन 
न्न कुत्तोडपि पापंडिकाद्‌ विभ्यत्ति शोभनमार्गपरि 


अहे णोद्घाटशिरसस्तिप्ठ- 
न्तीति भाव:। भग० चु० शू० २ उ० ५ 


४--कत्विग्भिर्मन्त्रसंस्का रै, ब्रह्म णानां समक्षत्‌: । 
अन्तर्वेच्यां हि यद्‌ दत्तमिप्टं तदमिघीयते ॥ 
वापाकूपतडागानि, देवतायतनातसिच । 
प्रन्नत्रदानमेतत्तु, पूर्त तत्त्वविदों विद्ुुः ॥॥ 


[९४] 

का खण्डन करते हैं। इच्टापूत्त! आदियें योडोका उपकार होता हूं म्रो 
प्रारम्म अधिक होता है, इसलिए वह अनुकम्पा नही हैं ।/ « 

तब प्रश्न हुआ कवि “प्रदेश राजाने दानशाल्ा बनाई” यह कया हूं ? इसे 
उत्तरमें 'उसका' झालम्वन पृष्ट था, वह भ्रवचनको उप्ततिका हेतु था! अपव 
“जहा थोडे झ्ारम्मस्ते बहुतोका उपकार होता हूं, वह प्रनुकम्पा ही है 
आदि आदि दी जानेवाली युक्तिया प्रामाथिक जग्तूके लिए कार्यक्र नही हो 
सकती । याज्ञिक भी यही कहते है कि “यज्ञ हिसासे बहुतोका उपकार होता 
है तथा प्रापकी अवेक्षा पुष्य अधिक होता हैँ, इसलिए उसमें कोई दोप नहीं ।' 
यदि थोडे पाप और अधिक पृष्यकी क्रियाकों ठीक माना जाए तो फ़िर 
याश्निक हिसाका विरोध करतेका कोई आधार नहीं रहता। एक ही कियामे 
पाप ओर पुण्य दोनो हो नहीं सकते । दोनोके कारण पृथक्‌ पृथक हैं। 
पृथक २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाले दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जाय, तब फिर उनके कारणोको पृथक्‌ २ माननेकी प्रावश्यकृता धहीं रहती । 

घम-परीक्षाके लिए कप, छंद बोर ताए ये तीन बातें बतलाई है । कपका 
अर हूं विधि भौर अ्तिपेव । निजंराके लिए--मोक्षके लिए तपस्या, ध्याव 





१०-पह्तोकानामुपकार: स्या-दारम्मादू यत्र मूयसाम्‌ । 

सत्रानुकम्पा ने मता, यथेब्टापूर्तेकंसु ॥ द्वा० १ द्वाल ४ 
दे>-पुष्टालम्बनमाशथित्य, दानशालादि कर्म यत्‌ 

तत्तु भ्रवचनोच्नत्या, बीजाधानादिभादत: ॥ द्वा० (द्ा० ५ 
रै--बहूबाम्‌ पकारेण, नानुकम्पा जिमित्तताम्‌ ॥ 

भतित्रामति तेनात्र, मुख्यो दहैतुः घुमाशयः ॥ द्वा* १ द्वा० ६ 
४--याज्ञिकी हिसा न दुष्यति, तस्या डंघत्वात्‌ ॥ पराप्जनकतापेक्षया 

पश्यजनक्तायास्तत्र बाहुत्यात्‌ । 


[ 5५ ) 
आदि क्रिया करनी चाहिये, यह विधि हूँ। प्राणीमात्रकी हिसा नहीं करनी 
चाहिए, यह निपेघ है । किन्तु जो-- 
अन्य धर्मस्थिताः सत्त्वा:, भ्रसुरा इव विष्णना । 
उच्छेदनीयास्तैषां हि, वधे दोपो न विद्यते ॥7 
--इसप्रकारकी जियामें हिंसाका प्रतिपंघ है, वह धर्मकी कसौटी नहीं है । 
यदि यह ठीक है, तव फिर राग-द्वेपकी परिणत्ति एवं आरम्भमें हिसाका प्रतिपेघ 
केसे माना जा सकता है ? केत्रल् परिणाम श्भ है' इस पर वछ देना ही ठोक 
नहीं होता। यह तो बेदिक भी कह सकते हैं कि 'हम किसीको मारना नही 
चाहते, अधर्मका नाश चाहते हैं, हमारा उद्देश्य पवित्र है।!' संसारमोचक 
सम्प्रदायके अ्रनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं बतलाते ? वे कहते 
हें--भत्यन्त दुःखो, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुःखी रहते हैं 
उन्हें मार डालना चाहिए। यह महान्‌ परोपकार है । यह देखने में भछे हू 
१--नं ० बृ० पृ० १३ ट 
विश्व-चिकित्सा-संघमे दया प्रेरित हल्मयाकी निन्‍्दा : 
न्यूया्क १९ अक्टूबर । विदव-चिकित्सा-संघने एक तीन्र विवादब् 
बाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कार्यकी निन्‍्दा करनेक 
निशचय किया है । भारतके डायरेक्टर एस० जी० सेन और ब्रिटेन 
डा० ग्रेग दोनोंने कहा कि बहुतसे मरीजकों असाध्य समझकर उसके 
आत्माकों शारीरिक कप्ट्से मुक्त करनेके लिए उसे मारमेकी दवाई 
देते हें। फान्सके डा० मास पूमेल्ीक्सने कहा कि इस प्रकार डावटरों: 
लिए गुनाह करनेके मार्ग खुल जायंगे | एक प्रस्तावमें संघने सिफारिः 
की है कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारव 
हत्याकी निन्‍दा करे। हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९५० 


[९४१ 

का रृण्डन करते हे । इष्टापूत्तें' आदिमें योडोकय उपक्यार होता हूं भो 
प्रारम्म अधिक होता हूँ, इसलिए बह अनुकम्पा नहीं हैं।”  * 

तय प्रइव हुआ कि 'प्रदशा राजाने दानशारा बनाई” यह क्या हूँ ? इधक 
उत्तरमें उसका" भालम्वन उष्ट था, वह प्रवचनको उप्नतिका हेतु था! अथवा 
“जहा' थोड़े ग्रारम्भसे वहुताका उपकार होवा है, वह अनुक्म्पा ही हैं; 
आदि आदि दी जानवाछी युजितिया पआ्माणिक जगतके लिए कायकर नहीं हो 
सकती । याज्ञिक भो यही कहते है कि * यज्ञ" हिचास बहुतोका उपकार ह्वाता 
हैँ तया प्रापकी अपक्षा पुष्य अधिक होता हैं, इचलिए उसमें काई दोष नहीं ।' 
यदि थाडे वाप और अधिक पुष्यकी क्रियाका ठीक माना जाए वो फिए 
याज्जिक हिसाका विरोध करनेका कोई आधार नढ़ों रहता । एक हा क्रिया 
प्राप और पुण्य दोना हो नहीं सकते । दोनोके कारण पृथक्‌ पृथक्‌ है। 
पृथक्‌ २ कारणकी अपेक्षा रखनवाछे दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जाय, तव फिर उनके कारणोको पृथक २ माननको भावश्यकता मही रहती । 

धर्म परीक्षाके लिए कप, छद और ताप य तीन बातें बतछाई है । कपका 
बर्थ हे विधि प्ोर प्रतिपेव । निर्जराके लिए--मोक्षके छिए तपस्या, ध्याव 


कजा-+++त-+तत 


१--स्तोकाना मुपकार स्था-दारस्माद यत्र भूयसाम्‌ । 
ततानुकम्पा थे मता, यथष्टापूत्तंकमसु ॥॥ द्वा० ? द्वा० ४ 
१--परुष्ठालम्बनमाश्रित्य, दानशालादि कर्म यत्‌ 
तत्तु भ्रवचनोत्नत्या, बीजाघानादिभादत 4 द्वा० हद्वाग्५प्‌ 
उै--बहुदामुपकारेण, नानुकम्पा निमित्तताम्‌ 
भतित्रामति तैनात्र, मुख्यो हेतु चघुमाशय ॥ द्वा ९ द्वा० ६ 
इ-झयाज्निकी हिंसा न दुष्पत्ि, तस्या वैषत्वात्‌ + पापजनकतापेक्षया 
पुश्पजनकतायास्तत्र बाहुतयातू ॥ 


[ ९७ ] 


क्षब्रती--अ्रसंयमीको जो कुछ दिया जाता है, उससे आत्म-शुद्धि कैसे 
हो ? वह मोक्षका मार्ग नहीं है, छौकिक अभिप्राय हैँ। समाजकी अभिरुचि 
है--प्रथा है। गृहस्थ शिक्षाका अधिकारी नहीं है, दानका पान नहीं हूं । 
दानका एकमात्र वही पात्र---अधिकारी हैँ, जो पचनपाचन क्ियासे मृच्त 
तथा सर्वारम्भ--सर्व परिग्रहसे विछूग रहता हैं । े 

इस सम्वन्धमें आचार्य विनोवाके विचार मननीय है। थे लिखते हे--. 
“दुनियां बिना शारीरिक श्रमके भिक्षा मांगनेका अधिकार के 
सन्‍्यासीको है। सच्चे सन्‍्यासीको---जो ईश्वर-भवितिके रंगमें 


वल सच्चे 
रंगा हुआ हें, 
ऐसे सन्‍्यासीको ही यह श्रधिकार हैं। क्योंकि ऊपरसे देखनंसे भले ही ऐसा. 
मांलूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी बातोंसे वह 
समाजकी सेवा करता है ।” 

सामाजिक पहलछुओंका धार्मिक रूप 


भारतीय समाज प्रारंभसे ही धर्मप्रधान रहा हे । उसका सामाजिक 


पहलू आध्यात्मिकतासे ओत-प्रोत रहा है। जिसप्रकार लोकोत्तर पुरुषों ने - 
धर्माचार्योनि मोक्ष-साधनाके नियमोंका “धर्म” शब्दके द्वारा संग्रह किया, वंसे ही 
छोकिक पुरुषोंने समाजशास्त्रियोंने भी समाज-व्यवस्थाके नियमोंकी “धर्मे- 
शब्दसे निरूपण किया। भीष्म पित।महने कहा ह--"जो* मनृष्य जिसके 
साथ जता बर्ताव करे, उसके साथ वैसा वर्ताव करना धर्म-नीति 


हैं। मायावी 
के साथ माया और साथू पुरुषके साथ साधुताका बर्ताव क 


रना चाहिए।! 


--तो वि पये न पयावए जे स भिक्‍्खु । 
दशवे० झर० १० गा० ४ 
२--यस्मिन्‌ यथा व्तते यो मनृष्यस्तस्मिस्तथा व्तितव्यं स धर्म: । 


मायाचारो मायया वाधितव्य:, साध्वाचोर: साधुनेवाभ्यूपेय: ॥ 


अप्निय ठये किन्तु इसका परिणाम नुन्दर हाता हुं ! जो इस कायको बुरा बदबा' 
हें, इसका निषेध करते ईं, वे पापी है। यहे उनके मन्तव्यका सार हुं । उनका 
उद्देश्य मारता नहों, किन्तु दु ब्रोका हुक टूर करना हैं । पर तत्त्व-चित्ताडे 
मार्यमें--“इसमें हमारा कोई स्वाय नही, 'यह परोपकार हूँ, 'इसमें आत्म 
सन्तोष होता है, “कर दृष्वि होगी है', 'मन शुद्ध हैं, मवको शुद्ध मालूम देता 
है'--आदि २ कल्पनाए सही नहीं होती । इसलिए इन शब्दोकी दुहाईऐे 
क्या ? वृत्तिया कंसी हे--रायात्मक ह्ेया अहिसात्मक ? इस बातकी परीक्षा 
होनी चाहिए। छाकमांस्य विलकने लिखा हं-..'किसी! काममें 'मवको 
गवाही लेना” यह काम गत्यन्त धरछ प्रतीत होता हूँ, परन्तु जब हम तत्तव- 
ज्ञानकी दृष्टिसे इस बातका सूदम विचार करने लगते है ना शुद्ध मत! विछे 
कहना चाहिए, तव यह सरल वथ अन्त दक काम नहीं दे सकता ।/ 

अनुकम्पाके दो भेद होते है -द्वब्प भर भाव। अन्त आदि देना यह 
द्रव्य अनुकस्पा हैं । धर्म मार्म॑मं प्रवृत्त करना यह भाव अनुकम्प्रा हूं ? भव 
अनुकम्पा सोक्षका साय है और उच्य-अनुकम्पा ससार का । दु खीका दुख 
देखकर रो पड़ना अनुकम्पा हो सकती हैं. पर वह परम्म-पुष्यका हेतु नहीं हो 
सकता । आवचाय॑ सिक्षुके सामने प्रदेशीकी दानझालछाका श्रइन भी उलमतका 
नही था। प्रदेशोने 'दानशाला/ वनाई, यह उनका राजधर्मं धा। राजिथर्म 
छौक्क घर्ण है, आध्यात्मिक पही। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक 
स्पष्ट, योक्तिक और विशुद्ध हैं। आाचाय॑ मिशुके धब्दोमें दानका तत्व 
यह हँ-. 

अश्नत्तमें दे दातार, वे किम उतर भवपार। 
मार्ग नहीं मोख रो ए, छान्‍्दो इण छोक रो ए ॥ 





१०-गी ० र० पृ० १२७ 


[ ९७ ] 


क्षत्रती--अ्रसंयमीको जो कुछ दिया जाता है, उससे आत्म-बुद्धि 


हो ? वह मोक्षका मार्ग नहीं है, छौकिक अभिप्राय हँ। 


समाजको श्रश्िस्चि 
है--प्रथा है। गृहस्थ सिक्षाका अधिकारी नहीं हैं, दानका पात्र नहीं 
दानका एकमात्र वही पात्र---अधिकारी हैँ, जो पचन' 
तथा सर्वारम्भ--सर्व परिग्रहसे विछूग रहता हैं । 


५ 
हे । 
छ 


“पाचन क्रियासे मुब्त 


इस सम्बन्धमें आचाय॑ विनोवाके विचार मनसीय हैं। वे 
“दुनियामें विधा शारीरिक श्रमके भिक्षा मांगनेका अधिक 
सन्‍्यासीको हैं। सच्चे सनन्‍्यासीको---जो ईद 
ऐसे सन्यासीको ही यह श्रधिकार हे 
मांलूम पड़ता हो कि वह कुछ न 
समाजकी सेवा करता है ।” 

सामाजिक पहलछुओंका धार्मिक रूप 

भारतीय समाज प्रारंभसे ही धर्मप्रधान रहा हैं । उसका सामाजिक 
पहुदू आध्यात्मिकतासे ओत-प्रोत रहा है । जिसप्रकार लछोकोत्तर पुरुषों ने- 
धर्माचायोनि मोक्ष-साधनाके नियमोंका “घम्मं' शब्दके द्वारा संग्रह किया, वंसे ही 
लोकिक पुरुषोंने समाजश्ञास्त्रियोंने भी सेमाज-व्यवस्थाके नियमोंका 'ब्म- 
शब्दसे निरूपण किया। भीष्म पितामहने कहा ह--- 
साथ जंसा वर्ताव करे, उसके साथ वैसा बत' 


लखते हु. 
7र केंचल सच्चे 
बर-भक्तिके रंगमें स्गा हुआ है 
क्योंकि ऊपरसे देखनंसे भले ही ऐसा- 
हीं करता, फिर भी अनेक दूसरी बातोंसे चह 


जो मनृष्य जिसके 
वि करना धर्म-नीति है। मायावी 
के साथ माया और साधु पुरुषके साथ साधृताका बर्ताव करना चाहिए।” 


॥०..] ० ीःि 
(--नो वि पये न पयावए जे स भकक्‍्खु । 


दशवे० भ्र० १० गा० ४ 
२--यस्मिन्‌ यथा वतंते यो मनृष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्यं स धर्म: । 
मायाचारो सायया वाधितव्य:, साध्वाचार: साधुनेवाभ्यूपेय: ॥॥ 


६ ९८] 


ऑआयवायोप को मारनेमे कोई दोप नहीं होता ।! “जो' वा शामादि 
उपायथासे सिलाये जापेपर भा ने सीसे, बल्कि बाततायी बनकर आगे, ता 
फरहूँ धीघर ही मार देना घाहिए ) इनके मारनेमें कोई दोय नहीं ।' पही पर 
दया परना धर्म हं--जंक दोन दुसियोकी सहायता वरना, कहौपर निर्दयहा 
पर हैं--जंसे आवरमणकारोको उुचसख डाल्मया।” धर्म सहिताओं के उतत 
वाविय समाज-ब्यवरपाके ही नियमोको प्रकट परते है। ढौट्रम्बिक श्रषा भो 
भारतीय समाजपा प्रमस अय रहे है। उसको मजबत बनानेके लिए भी 
समाज धास्व्रियान विधिष प्रकाररे घ्मोत। निर्माण किया । कटम्वग्े मुस्िया 
वा लिए कुटुम्ववा नरण +पण वरना, सस्तानके लिए बृद्ध माता-विताको 
सवा करना आदि आदि ध्ैनक एसे धर्म बताये, जिनके द्वारा यह व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमें चलता रहे । 

दाम दुखियार लिए भी राज्यकी या समाजकी कोई सामूहिक व्यवस्था 
सही घी। इसलिए समाज शास्त्रियोने उनको सहायता करना, उन्हें दान 
दना प्र/दि-आदि प्रवृत्तियोबय भी महान्‌ धम बना डाला। दाग समाजका 
प्रमुख जग बन गया और वह चलते चलते छाकोत्तर धर्मकी व्यवस्पार्मे भा 
पृप्त गया। फल यह हुआ कि हजारा परिवार, लाखा व्यक्ति मिक्षुक बन 
गए । समाजक सिर भार बन बठ । "दान! एक सामाजिक नोति थी इसीलिए 
सभीन उस्ते बढाया चढ़ाया और वह लूब फला / 


आज समाजऊी व्यवस्था बदल गई हैं-- पृण रूपसे वदछ नही पाई हैँ ता 
प"++-+त 
१--वाततायिद्ध दोपा हन्तुभंवतति कक्चन । मनु ० 
है महा० भा० श्वा० प० १०९-२६ 
>-य स्वनार््या मे श्िप्या स्य सन्तुचेदाततायिव ॥ 
क्षित्र च्यादनायास्ते, ततद्घा नाहिं दापद ॥॥ 
है-जेचिदया निर्देयता क्वचित ॥ 





[ ९९ ] 


भी बदलना चाहती हैं । अब भिक्षुकोंको यह बताया जाता हूँ कि श्रम किये 
बिना किसीके दान पर जीना, दयनीय---अनु कम्पनी ये दझ्चाएँ बनाकर, इसरोके 
दिलमें अनकम्पा-दयाके भाव पैदाकर भीख मांगना महापाप है। इस नवीन 
बनकर मांगने- 
वालोंकों जो दान देते हैं, वे समाजके घटक तथा हितकर नही माने जाते | 
आजकी समाज-व्यवस्था बताती है कि असहयोंसे उचित श्रम करवाकर 


उन्हें मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफछ दो, भीख मत दो । 


व्यवस्था में भिखमंगोंको--दीन, दुःखो, असहाय और अपाज़ 


विना श्रम लेना व 
देना दोनों पाप हे । पुरानी व्यवस्थामें 'दान! का स्थान था, आजकी 


में श्रमका स्थान हु। उसमें दानधर्म था, इसमें श्रमधर्म हैं 
दोनोंकी दोनों समाजकी व्यवस्थाएँ। 


व्यवस्था 
। आखिर हूं 
पहलीमे विकारें श्रा गया इसलिए वह 
टूट गई। नवीन समाजको जिसकी आवश्यकता है, उसका विकास किया 
जा रहा है। अपाज़्रोंके छिए राजकीय व्यवस्था होती है । भाजकी दुनियामें 
वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, जो अपाहिजोंकी समुचित व्यवस्था न कर 
सके । जिस राज्यमें भीख और दानकी प्रथा हैँ, वह आधुनिक दुनियांमें पूर्ण 
सम्माव नहीं पा सकता । सचमृच जो अपाज़् नहीं है, केवल दामकी प्रथा के 
आधार पर परम्पराके भनुसार मुफ्तका खाते है, उनके वारेमे सहात्मा गांधी 
ने एक बार कहा था--“विना' प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चंगे भनुष्यको 
मुफ्तमें खाना देना मेरी अहिंसा वर्दाइत नहीं कर सकती । अगर मेरा वश 
चले तो जहां मुफ्त खाचा मिलता हूं, ऐसा प्रत्येक सदावतं” या 'अन्न क्षेत्रः में 
बन्द करा दूं ।” हि 
इस ४कार हम देख सकते हें कि 
किस भूमिका पर आकर रुका हे । 


कल... 
३--सर्वो ० 


दान किस रूपमें चछा और आज बहु 
प्राचीनतम या भाग्‌ एंतिहासिक यूगका 


[ १०० पु 
वर्णव करनेवाले साहित्यमें मिलता हैं कि--न कोई याचक था झौर मे को 
दानी--छोक इस प्रयासे अनभिन्ञ थे 4 भगवान्‌ ऋषमनाय' ने दोक्षाओ पूर्व 
अपने गोजियोक्य दास दिया, तबसे व्यावहारिक दान चछा । श्रेयाप्तकुमारते' 
भगवान्‌ ऋषभनाथकों मिश्रा दी, तबसे त्यागी, थमण एवं सन्यासियोंकरो, 
उनके सयमी-जोक्न निवइके लिए अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओका विभाग 
देना-यह त्यागरूप दान चला । ब्राह्मयथ दान भी उसे समय चला। प्रमेत 
ज्यो ज्या समान बढ़ता चला गया, त्यो त्यो उसकी समस्‍यायें बढ़ती गई ! 
दीन, दुखी, अनाय, प्याज व्यक्तियोकी सस्या बढने लगी, तब पुष्य दाद 





१-- 'दाण दाइ” दार्थकाना योत्रिकाना दायधनविभाग परिभाज्य विभागशो 
देत्वः तदायनो प्रनायपान्थादियाचकानामभावाद्‌ योत्रिका ग्रहण तेशी 
थे भगवस्पेरिता निमंमा सन्त श्येषमात्र जगृह:। इदमेव हि जगदूगृरो* 
जीत यदीच्छावपिदान दौयते तेपा च इयतंव इच्छापू्ते.। ननु यदीच्छा- 
वधिक प्रभादानि तहि एदयूगोनो जन* । 

एकदिनदेय सवत्सरदेय वा एक एव जिपृक्षेत्‌ इच्छाया प्रपरिमिततात्‌। 
सत्य प्रभुप्रमावेध एतादृशेच्छाया असमभवात्‌ । जम्बू० प्र २ वक्ष० 
२--दत्तिव्द दाथमृत्तभ, दित्त दददु जणम्मि वि प्रयत्त । 
जिण भिक्‍खा दास पि य, ददूदु भिक्‍खा पयत्ता उ ॥॥ 
दत्तिनाम दान तच्च अगवन्तमृप मस्वासिन सावत्सरिक दान देदते 
दृष्ट्रवा लाकपि श्रवृतम । यदि वा दत्तिनाम भिक्षादाव तच्च जिनस्ये 
भिक्षादान प्रपौत्रण कंत दुष्ट्वा लोकेडपि मिक्षा अवृत्ता। छोका अपि 
भिक्षा दातु प्रवृत्तो इति भाव |] माव० सब प्र० ५१९ 


तो भरतपजितत्वातू 
३>-दाण च माहणाण दान चू माहनाना लोको दातु प्रवृत्तो भरतपूजितत्वातु 
गरव० म० प्र० ५६ 


[ १०१ ।] 
और अनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चलीं, जिनके वर्णनसे ऐतिहासिक युगः 
साहित्य भरा पड़ा हैँ । इस युगमें जेन और वैदिक दोनोंके दान विपय 
साहित्यमें संघर्षके वीज उपलब्ध होते हैँ । वेदिक साहित्यमे' पात्र अ 
अपात्रां इन शब्दों द्वारा यह चर्चा गया ) जन साहित्यमे संयत्ति और श्रस॑य/ 
तथा पात्र), अपान्न और कृपान्रों इस रूपमें उसकी बड़ी २ चर्चाएं चर्ल 





१--पात्रापात्रविभेदो5$स्ति, धेनुपन्‍तगयोरिव । 
तृणात्‌ संजायते क्षीरं, क्षीरात्‌ संजायते विपम्‌ ॥॥ 

२--ब्रतस्था लिज्धिनः पात्र, मपचास्तु विशेषतः। 
स्वसिद्धान्ताविरोधेन, वतंन्ते ये सनबव हि। यो० वि० १२२ 
पात्रे दीनादिवगगें च, दानं विधिवदीषप्यते । 
पोष्यवर्गाविरोधेन, न विरुद्ध स्‍्वतश्च यत्‌ )। यो० वि० १२१ 
दीनान्धकृपणा ये तु, व्याधिग्रस्ता विशेषत: 
निःस्वा: क्रियान्तराशकतत, एत्तद्‌ वर्गों हि मीरूक: ॥| यो० वि० १२३ 
श्रपात्रदानतः किल्चिन्न फल पापत: परम्‌ । 
लभ्यते हि फल खेदो, बालुकापुञ्जपीडने ॥। अ० श्रा० ११ ॥ ९० 
विश्वाणितमपात्राय, विधत्तेब्नथंमूजितम्‌ । 
अपथूय भोजन दत्ते; व्याधि किन्‍न दुरुत्तरम्‌ ॥ अ० श्रा० १११ ९१ 
वितीय यो दानमसंयदात्मने, जनः फर्ल काड्क्षति पुण्यक्क्षणम्‌ | 
वित्तीय बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दूपणम्‌ ॥। 


अण० श्वा० १०। ५४ 
दार्ण न होइ झफलं, पत्तमपत्तेसु सन्निजुज्जंतं । 
। इयनि भणिए विदोस।, पसंसओ कि पुण अपत्ते ॥| पि० मि० ४५५ 
वीज॑ यथोवरें क्षिप्तं, न फलाय प्रकर्प्यते । 
तथाउपात्रेषु यहानं, निष्फलं तद्‌ विदर्वुध: ॥ 


[ रबर |] 

बि० १८ वी झीके प्रस्म्ममें आचार्य मिक्षुत “अनुकम्पा दाल को धर्माय या 
पुष्पाथ माननका प्रत्यक्ष विरोध क्यि।। और “बह सामाजिक सम्बन्ध हैं 
दान हैँ ही नहीं इसका प्रवार किया। झआजक। समाज भी उत्त दान प्रयाकी 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपुण अयन्धकों व्यवत्याका हात्साइन 
दे रहा है । यह आदिकाल्से आजतककी भारतीय दान प्रथ/की एक स्पूल 
रूपरेखा है ! 

धर्म, दया, दान, उपकार, भ्रादिके छौहिक झौर छोकोत्तर, ये दो भद 
करनेवे चारण हे--सामाजिक झौर मोक्ष-धर्मका भेद समझाता। कारण रि 
इन शंब्दाका व्यवहार समाज झौर गभ यात्म, दामोके तत्वोका प्रकाशन करत 
के लिए हाता है । 

मंगवान्‌ महावीर समाजके <्यवस्थापक नही, धर्म माय' के प्रवतक थ। 
उन्हान सामाजिक वियमोबी रचना! नही की, आत्म-साधनाके नियमोदा दा 
देश किया था। उनकी दृष्टि क्षणिक दुसोके प्रतिकारमें नजावर दुख 
परम्पराक' मूल्का उच्छद फरन पर रूगी हुई थो । उहोन मुनिषर्भ” बौर 





१--वीत रागापि सद्वेध--ती थे इस्तमक्संण ॥ 
उदयन ठथा धर्म--देशनायां प्रवर्तते ॥ द्ा० भ० रे है 
तओण समर भगव मह्दावीरे उप्पन्नवरनाणदसशधरे प्रप्पाथ 
छोग व भमिसमिक्, पुव्व देवाण धम्ममाइक्सइ ततो पच्छा मणुर्सा्ण । 
आ० रे 
२--उपा० १ अ०, भोप» सम० द्वार० 
३--अग्ग व मूल व छिन्धि १! आ०> ३3२६ 
इ--पतमेव पस्म दुविह आइबसइ, त जदा--प्रग/रधस्स, सणयारपस्मवत 
ओऔप७ सम७ द्वा७ 5 


[ एग्३ 


श्रावकघर्मका उपदेश किया | मुनि-धर्मके पांच ब्रत है । कावक-धर्मके पांच 
अणुव्रत हैं । श्रावक समाजमें रहकर धर्म-पालन करता हूं 
जेनदृष्टिके अनुसार तीन भागोंमें वंट जाते हैं:-- 

(१) बिहित, (२) निपिद्ध, (३ ) भविहित-अनिपिद्ध । 

पांच अणुब्रतत बिहित हैं। जो कर्म भात्म-हित भ्रीर समाज-हित दोनों 
दृष्टियोंस अनुचित हैं, वे निषिद्ध हें। और जो सामाजिक जीवनके लिए 
भावश्यक हें, अनिवायं हैं, उपादेय हे, वे न तो विहित हैं और न निपिद्ध। 
विहित इसलिए नहीं कि वे मोक्षके साधन नहीं है, निपिद्ध इसलिए नहीं कि 
उनके बिना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नहीं हो सकता । निषिद्ध! को 
श्रावकके लिए दो प्रकारके कर्म 
अनिपिद्ध । 


, इसलिए उसके कर्म 


छोड्नेपर 
रहेते हं-- (१) विहित श्रौर (२) अविहित- 


इसी आशयको पू्॑वर्ती आचार्योने छौकिक और छोकोत्तर 
द्वारा व्यक्त किया हँ। जो मोक्षके छिए हो, 
व्यवस्थाके लिए हो, वह छौकिक | श्राजकी भाष 
भोर सामाजिक कहा जा सकता ड््‌। 


इन दो दाब्दों 
वह लोकोत्तर और समाज- 
में इन्हें क्रमश: आध्यात्मिक 


' धर्मके सम्बन्धमें यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्थाका नियम- 
मात्र है, तब तो समाज-श्ास्त्र जिसका विधान करे वही वि 
निषेध करे वही निपिद्ध, जिसे श्रच्छा माने वही भच्छा और जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । श्रौर यदि धर्मके 


सम्बन्ध कुछ दूसरी' मान्यता 
हो कि वह सामाजिक धरातरूसे ऊँचा हैं, श्रात्मवादकी भित्तिपर अवस्थित 


है, झ्रात्मासे परमात्मा--नरसे नारायण बननेका, संसारसे मोक्षकी ओर छे 
जानेका साधन है तो समाजके संब नियम धर्म-शास्त्रके दवारा विहित हो हो 
नहीं सकते । जिन कार्यो्मे हिंसा, मोह, राग-द्वेपकी परिणति होती है, वे 
समाजके लिए चाहे कितने दी उपयोगी, आवश्यक, अच्छे या उपादेय हों, 


हे 


हित, जिसका 


0429) 
दिइ मो ६४ झ ++ दर दिदत्स महू कर ह११ ३ 
स्स्पा 

हिवएका वर्ष ई--प्रदन दध्ध8 ह_रगंव पचदर हावेइ/य रे पा 
पाददव इज दाम, दिवनक ॥ एररदों बज हैं, अडययश्यग कप दूपर 
हैं विर भा झवार दद्ाय इंरफ हेड पध-पूरृटप़े शाव गहुततदझगर 
रेट है, इवाहए ऋर इचस्क्रा परिषद हू कर अगर हद खा सो 
हैदआ। विन पुदृदल'ग जाबड़े विद्यार धमाल होते है, व भो दस शा 
करहाओ है। 2.5 दाकप पोहाद है, इतात्त इसमें बरसों, माप, रत 
आर बाग होते हूं। हककआारा गापर रद 28्य- १-५, घाके रबरें ग्राष्ठापपर 
हुए है, बंध रष्णनाददा, जोन पड्दा घादि अपर । पहुती तोन हेपद वें 
अग्रपात शेड पाय #ै। इनक क्चे पार भोरों टच अएमताते है। रता- 
परे होते तरबाप्रा६ बर्चे बाद चारा एुम होते है, एमए ये 4*र१ हुठी 
हैं। शात्र वास, हथाम प्रौर दादरी बागाइरच एवं यादुमरद यका शरीर और 
मनपर मशत ह।जा है, बह दायः पपधम्भप थी बात हूं। वा अन्त इंता 
मन्त यह जीए भी विराघार नहीं है। धरीर ओर मन, दोगो पररवरपेश 
हैं। शाप एर दगरेक! कियाझा शै+ ट्रहरेपर असर हुए रिना महीं रदडा। 
“जल्डेगार' दवा आदि धन्क तस्ठेगे परिचामे मब३”-- जिस हेश्याडे 
दमग्प प्रहथ रिये जात हैं, उस्ती छेश्याता परिषाम हा जाता हैं । इस बायम 
बाषयद्के उतत दिपयव) पुद्द द्वाती है । ब्यावहारिश जगत्‌मे भी यही बात 
पाते हे--द्राहतित्त विकिस्सा प्रणाशरं मायसन्‍रोगोकों सुपारदेडे लिए 
विभिक्न रपोंही लिरिचोंका या विभिश्न रगोश्ो बोतलोंके जल्पेंका प्रयोग लि 
जादा हैं। योग प्रभालोे पृष्वो, जछ आदि हतत्वोड़े रंगोड़े पदिवततनडे 
प्रदुगार सानस-परियतनका श्रम दनखाया है । 
३०--अ्र्मा० ले० प० 


[ १०५ ] 


इस प्रवोकत विवेचनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्याके 
साथ भाव-लेश्याका गहरा सम्बन्ध है! किन्तु यह स्पष्ट नही होता क्रि द्वव्य- 
लेव्याके ग्रहणका क्या कारण है ? यदि भाव-लेश्याको उसका कारण मानें तो 
उसका कर्थ होता हे---भाव-लेश्याके अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्य।के 
अनुरूप भाव-लेश्या । ऊररकी पक्तियोंमे यह वताया गया हे कि द्रव्य-लेश्या 
के अनुरूप भाव-लेश्या होती हैं । यह एक जटिल प्रश्न हैँ । इसके समाधानके 
लिए हमें लेश्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा--भाव-लेद्या यानी द्वव्य- 
लेश्याके साहाय्यसे होनेवाले आत्माके परिणाम्रकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती 
है:-मोह-कर्मके उदयसे तथा उसके उपशम,' क्षय या क्षयोपशमसे । भौदयिक 
भाव-लेश्यायें बुरी (अप्रशस्त) होती हे और श्रीपशमिक, क्षायिक या क्षयो- 
पशमिक छेश्यायें भली ( प्रशस्त ) होती है । कृष्ण, नीरू और कापोद, थे 
तीच अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल, ये तीन भ्रश्वस्त लेश्याये हैं। प्रज्ञा 
पनामें कहा हँ--तमो' दुग्गइ गामिणिओ, त्बो उगगइगामिणिओ'-... अर्थात्‌ 
पहली तीन छेद्यायें बुरे श्रध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे दुगंतिकी हेतु हे । 
उत्तरवर्ती तीन छेश्यायें भले कध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे सुगतिकी हेतु हे । 


उत्तराध्ययनमें इनको अधम लेद्या , औौर धर्म-लेश्या भी कहा है--“किण्हा' 


३--तत्र ट्विविधा विशुद्धलेश्या--_'उवसमखइय” त्ति उत्रत्वादुपक्षमक्षयजा, 
केपां पुनरुपशमक्षयौ ? यतो जायत इयमित्याह-कपायाणाम्‌, श्रयमर्थ:-- 
कपायोपशमजा कपायक्षयजा च, एकान्तविशुर्द्धि चाश्षित्वैवमभिधानम, 
अन्यथा हि क्षायोपशमिक्यपि शुक्‍्कातेज:पद्मे च विश्व द्धछेइ्ये असमेव 
एवेति। उत्त० चु० ३४ अ० 

२--प्रज्ञा० १७-४ 


रै०-उत्त ० ३४--५६, ५७ 


[ ₹*६ ] 

मीछा काऊ, तिष्णि वि एवाग्रो अहम्मलेसाओ ।'******+*तेक पम्हा युवकाएं, 
तिप्णि वि एयाआ घम्म डेसाप्रो-..कृष्ण, सील और कापोत ये दीन अपमें- 
लेश्यायें है और तैज', पद्म एवं शुक्छ ये तीन धर्म-लेश्यायें हें । उत्त प्रकरण 
से हम इस निष्कप्वर पहुच सकते हूं कि आत्माके भछे और बुरे अध्यवत्ताय 
( भाव छेद्या 2 होनेका मूल कारण मोहका अभाव ( पूर्ण या अपृूण ) था 
भाव है। कृष्ण आ्रादि धदुयल-दरव्य भले-बुरे भ्रध्यवसायोद्षे सहकारी कारण 
बनते है । तात्पयं यह हैं कि मात्र काले, मीले भादि पुद्गलासे ही आत्माके 
परिणाम बुरे-भछे नही बनते । परिभाषाके झब्दोमें कहें तो सिर्फ द्वव्य-हेश्या 
के अनुरूप ही भाव छेद्या नही बनती । मोहवा भाव-अमाव तथा द्वव्य-हेश्या 
इन दानोके कारण प्रात्माके बुरे या भछे परिणाम बनते हैं । दव्य-लेक्याग्रोरे 
स्पर्श, रस, गन्‍्ध और वर्ण जाननेके लिए देखो यन्त्र | लेश्याकी विशेष जात- 
कारीके छिए प्रज्ञापनका १७वा परदे और उत्तराध्ययनका ३४वा अध्ययन 
दष्डव्य हूँ । ज॑नेवर ग्रन्याम भी कमको विशृद्धि या वर्णके आधारवर जोवोंकी 
कई भवस्थाएँ बताई हैं । तुलनाके छिए देखो महामारत पर्व १९-२८६। 
पानस्जलयोगर्में वधित कर्मको इेष्ण', शुकल-कृष्ण, शुवत्त और प्रभुषद- 
भ्रद्ृष्ण, ये चार जातिया भाव-लेश्याकी श्रेणी में बातो हैं । सास्यदर्शंब' दवा 
पवेनापडवतरोपनियद्‌ * में रज , सत्व भौर तमोगुणको छोहित, शुक्क और इंष्ण 
कहा गया हैं। यह द्वव्य-लेश्याका रूप हैं । रजोगुण मनको मोहरजित करता 
हैँ इसलिए कह लोहित हैं सत्त्व-गुणसे मंत्र मलरहित होता है इसलिए 
यह धुक्‍छ है । तमोगुण ज्ञानको आवृत्त करता है, इसलिए वह इृष्ण है । 





(--कर्माइशुक्लाकृष्ण योगिनत्थरिदिश्रमितरेपामु । क्० बो० ४ ण्फ 
>>-सा«» कौ० पृष्ठ २०० 
ई--वेता० ४.५ 
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कृष्ण। जिलके समान | नोमसे मननन्‍्तगुण । 
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नीला तोक्ष्ण गूण अनिष्ट निनन्‍्तगूण 


(लि बीज 








गन्धघ करकश 
गजक: कक आय क पट 5 
कापोत| बितरके गलेके |कच्चेआमके रससे 


समान रंग बमननन्‍्तगूण त्तिकत 


कक जार 


तेज: | एिगूल--सिन्‍न्दूरके | पके आमके रससे 


त॒ | अनन्तगु हे 
जमा रत. | अंग अधर | रेत कुसुम | मवनीत 
पद्म | ऐहल्दीके समान [| मधुसे झनन्तगुण | की गनन्‍्ध से | मक्खनसे 








।त-+ल........  +3+-+.तत00..त 


++++++++ 








पीछा मिष्ट अनन्तगरण इृष्ट अनन्त गुण 
; प्िपय--+-+- गन्धच सुकुमार 
एकल शैंखके समान | मिसरीसे श्रनन्त 
हु सफेद गण मिष्ट 
हे 
क्षयोपशम 


जाठ कर्मोमें ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, मोहनीय भ्ौर अ 


न्तराय, ये चार कम 
घाती हे, जौर शेष चार श्रघाती । घाती कर्म आत्म- 


गुणोंकी साक्षात्‌ घात 
करते हैं। इनकी अनुभाग-शक्तिका सीधा असर जीवके ज्ञान आदि गृणोंपर 
होता है, गृण-विकास रुकता है। अघातीकर्मोका सीधा सम्बन्ध पौदगलिक 
द्रव्योंसे होता हूं । इनकी श्रनुभाग-शक्तिका जीवके गूणों पर सीधा असर 
नहीं होता। श्रघाती क्मोंका या तो उदय होता हैं 


या क्षय--सव्ंथा 
भरभाव । इनके उदयसे जीवका पोद्गलिक द्रब्यसे सम्बन 


घे जुड़ा रहता हे । 


डई रण्द हु 

इन्हीके उस्यसे आत्मा “अमूों+दि मूर्त इच” रहती है । इनके शयते जीरा 
प्रोद्यलिक द्वब्यशे सदाके लिए सर्वधा सम्बन्ध टूट जाता हैं । बोर इनका 
अय मुक्त अवस्थाके पहले शपमे होता हैँ । घाती कमोडे उदयते जोवके शत, 
दर्शन, सम्यकब-चारित्र भोर वोयं-घक्तिका विकास रुका रहता है। फ़िर भी 
उत्व गुधोक्ा सर्वावरण नहीं होवा। जहा इनका ( घातिक कर्मोशा ) उदय 
होता है, वहा अभाव भो 3 यदि ऐसा न हो, आत्माके युण पूर्षतया ढक जाय 
तो जीद और पजोवम कोई अन्तर न रहे । इसी बाशयस्ले नन्‍्दीमें कहा हैं-- 

*शम्ब जोवाण पियरा अपखरस्स अधन्तमागो निच्चुस्धाडिओं जह पुष 
सो वि आवरिज्जा तेष जीवों अजीवत्त पाविज्ड। सुट्दृविभेह समुदय होइ पहा- 


“मैप ज्ञानका अनन्तवा भाग तो जीदमावके पनादृत रहता है, यदि वह 
प्रवृत्त हो जाय ता जोव अजोव उन जाय। मेथ कितना ही गहरा हो, पिए 
मी चाद भर सुरजकी प्रभा इछ न कुछ रहतो है । यदि ऐसा न हो वो राप- 
दिनका विभाय हो मिट जाय । घाठी करमेके दलिक दो प्रकारके होवे हैं-- 
देशपात्ी ओर सर्वधाती ॥ जिस कमं-प्रकृतिसे आशिक युणोकी घात होती है, 
बह देशघाती और जो पूर्ण यूषोको घात करे, वह सर्वंधाती। देशघाती कर्मके 
स्परंक प्री दो प्रकारके होते द्े--देयपातो स्पर्धक भर सर्वधाती स्पर्धक । 
सर्वे घाती स्परंकाका उदय रहने तक देश गुण भो परगट नहीं होते । इच्नलिए 
भाउमगुणका यत्‌ कि प्‌ विकास होतेमे भो सवंधातों स्पर्षंकोका अमाव 
ना आवश्यक है, चाहे है क्षयरूव हो या उपमरूप।॥ जहां सर्वधातो 
पषकोंमें कुछका क्षय और इछका उपच्यम रहता हैं और देशघातो स्पर्धकोंका 
देय रहता हूँ, उस कर्म-अवस्थाको क्षयापशम कहते हें। क्षयोपशमर्म 

पराकोदय नहीं दवा, यह २-३३ सूत्र्मे बाचायंवरने वतलाया हूँ । उसका 
मिय्राय यही है कड्ि सर्ववाती स्पर्धकोका विप्राकोदय नही रहता। देशपावो 


हो 


स्पर्धकोंका विपाकोदय गुणोके प्रगट होनेमें वाधा नही उाउता । इसलिए यहां 
उसकी श्रपेक्षा नही की गई। क्षयोपशमकी कुछेक रूपान्तरके साथ ३ व्यारयाये 
हमारे सामने आती हे--(१) घाती कर्मका विपाकोदय नहीं होना क्षयोंपणम 
है--इससे मुस्यतया कर्मकी अवरवा पर प्रकाणम पढ़ता हूँ । (२) उदयः 
झ्राये हुए घाती कर्मका क्षय होता, उपणम हो ना--विपाकरपसे उदयमें * 
वावा, प्रदेशोदय रहता क्षयोपश्म है । इसमें प्रधानतया क्षयोपशम दक्शाः 
होनेवाले कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वंघाती स्पर्घकोंका क्ष 
होना, सत्तारूप उपशम होना तथा देदघाती स्पर्धषकोंका उदय रहना क्षयोपद्षर 
है । इससे प्राघान्यत: क्षयोपशमके काय्ये ( श्रावारक घवित ) के नियमनक 
बोध होता हैं । 
सारांश सबका यही हैँ कि--जिस कर्म-दश्ामें क्षय, उपशम और उदः 
ये तीनों बाते मिछे, वह क्षयोपशम है । अथवा घाती कर्मोका जो आंशिः 
अभाव हँ--क्षययुकत उपशम हैँ, वह क्षयोपशम है । क्षयोपशमर्में उदय रहत् 
अवदय हैँ किन्तु उसका क्षयोपशमके फल पर कोई असर नही होता। इसलछि 
इस कर्म-दशाको क्षय-उपशम इन दो शब्दोके द्वारा ही व्यवत किया हैं । 
दीपिका और तत्त्वाथ 
दीपिका भ्ौर तत्त्वार्थ दोनोका प्रतिपाथ विपय जैन-तत्त्व है । तत्त्वार्थ 
होते हुए भी दीपिकाका निर्माण क्यों ? यह प्रदन सहज हो हो सकता हूं 
इसलिए भी हो ककता है कि कई स्थलोंमें उसके सूत्र मूलके रूपमे या कु 
परिवर्तनकै साथ उद्घृत किये गये है | किन्तु दीपिकाका अथसे इति तक सूद्ष 
दृष्ट्या आलोचन करनेवालीके लिए यह प्रइन द्विविधाका नही। फिर : 
इसकी रचनाके मलभूत तथूयोको सामने रख देता पाठकोके लिए उपयुक्‍त | 
होगा। दीपिकाकी रचना जे॑न-सिद्धान्तमें प्रवेश पानेके इच्छुक विद्याथियों 
लिए हुई है। वह ग्रन्यके चाम तथा बादि-इछोकगत प्रयोजन 'विदधे वो, 


डे शण्ट 
इन्हीके उदयस्ते आत्मा “अमूततोंअपि मूर्त इब” रहती हैं । इनके क्षयतते जीवगा 
पीदुगकिक द्रव्यस्े सदाके लिए सर्वया सम्बन्ध टू जाता हैं । और इनका 
जय मुक्त अवस्थाके पहले क्षणमें होता हैँ । घाती कर्मोके उदयसे जीयके शव, 
दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र भर वीयं-शक्तिका विकास रुका रहता है। फ़िर भी 
उक्त गृणोका सवाविरण नही होता । जहा इनका ( धातिक कर्मोका ) उदय 
होता है, बहा अभाव भी । यदि ऐसा न हो, आत्माके युण पूर्णतया ढक जाय 
तो जीव और भजीवम कोई अन्तर न रहे । इसी आशय नन्‍्दीमें कहा है >- 

“सब्व जीवाण प्रियय अक्खरस्स अथन्तभागों निच्चुस्घाडिओं जह परण 
सो वि आवरिज्जा तेण जीवों अजीवत्त प्रविज्ञा चुद्दृविभेह समुदये होइ पहा- 
चदसुराण” 

“7इर्ण ज्ञानका अनन्तवा भाग तो जीदमावके भनावृत् रहता है, यदि वह 
पावृत हो जाय तो जीव अजीव बन जाय + मेथ क्तिना ही गहरा हो, फिर 
भी चाद और सुरजकी प्रभा कुछ न कुछ रहतो है । यदि ऐंता थ हो वो राग 
दिनका विभाग ही मिट जाय । घातो कर्मके दलिक दो प्रवारक्के होते है-+ 


गत्मगुणका यत्‌ क्जिचित्‌ विकास होदेगें भी स्वधातों स्पर्धकोका अमाव 
हीना आवश्यक है, चाहे वह क्यरूप हो या उपच्मस्यव जहां सर्ववाती 
पर्षकोमें शुछका क्षय और कुछका उपदयम रहता है और देशघाती स्प्रधंकोषा 
देय रहता हैँ, उस क्म-अवस्थाको क्षयोपर्म कहते है। क्षयोवश्मर्मं 
पाकोइय नही: दोता, यह २-३ ३ सूत्रमे आयायंवरने बतलाया हैँ। उसका 
भिप्राय यही है कि सवेषाती स्प्रधंक्रोका विषाकोदय नहीं रहता । देझशभातौ 


| ०७ | 


स्पर्धकोंका विपाकोदय गृणोंके प्रगठ होनेमें वाधा नहीं डालता । इसलिए यहां 
उसकी अपेक्षा नहीं की गई। क्षयो पशमकी कुछेक रूपान्तरके साथ ३ व्याख्यायें 
हमारे सामने आाती हं--(१) घात्ती कर्मका विपाकोदय नहीं होना क्षयोपशम 
हँ--इससे मुख्यतया कर्ंकी अवस्था पर प्रकाश पड़ता हुँ । (२) उदयमें 
श्राये हुए घाती कर्मको क्षय होना, उपशम होता--विपाकरूपसे उदयमें न 
आना, प्रदेशोदय रहता क्षयोपशम हैँ। इसमें प्रधानतया क्षयोपशम दश्चामें 
होनेवाले कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वंधाती स्पर्धकोंका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्घकोंका उदय रहना क्षयोपशम 
है । इससे प्राधान्यतं: क्षयोपशमके कार्य्य ( श्रावारक शक्ति ) के नियमनका 
बोध होता है । 
सारांश सबका यही है कि--जिस कर्म-दशारमें क्षय, उपशम और उदय 
ये तीनों बातें मिलें, बह क्षयोपश्म है । अथवा घाती कर्मोका जो आंशिक 
अभाव हु--क्षययुकत उपशम है, वह क्षयोपशम है । क्षयोपशमर्में उदय रहता 
अवश्य है किन्तु उसका क्षयोपशमके फल पर कोई असर नहीं होता । इसलिए 
इस कम-दशाको क्षय-उपशम इन दो शब्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया हैं । , 
दीपिका और तत्वार्थ 
दीपिका और तत्त्वार्थ दोनोंका प्रतिपाद्य विषय जैन-तत्त्व है । तत्त्वार्थके 
होते हुए भी दीपिकका निर्माण क्‍यों ? यह प्रश्न सहज हो हो सकता हैँ । 
इंसलिए भी हो ककता है कि कई स्थलोंमें उसके सूत्र मूलके रूपमें या कुछ 
परिवतंनकै साथ उद्घृत किये गये हैं । किन्तु दीपिकाका अथसे इति तक सुक्ष्म 
दृष्ट्या भ्राठोचन करनेवालोंके लिए यह प्रइन द्विविधाका नहीं । फिर भो 
इसकी रचनाके मलभूत तथूयोंकों सामने रखें देना पाठंकोंके लिए उपयुक्त ही 
होगा। दीपिकाकी रचना जेत्-सिद्धान्तमें प्रवेश पानेके इच्छुक विद्याियोंके 
लिए हुई हैं । वह ग्रल्यके वाम तथा आदि-इलोकगत प्रयोजन 'विदधे वोध- 


सके । 'उपयोगो लक्षणम्‌' इतने मात्रसे विद्यार्थोकी जिज्ञासा द्यान्त नही होती 
जवतक कि वह “चेल्नाव्यापार उपयोग." यह न समझ छे । 

तत्त्वाध॑ पृर्णवाकी दृष्टिसि रचा गया था और दीपिकाकी रघचता उप- 
योगिताकी दृष्टि हुई दे । 


चढ्द्रकी प्रमाण-मोमासा भी इसके भाधार रहे हैं । 
एक ध्षध्ययन 
इसका क्रम सवंया मौलिक तथा आधुनिकतम हैँ। ज॑न-दृष्टिमें विश्व' 
या है ? इस दृष्टिकोषको सामने रखकर आप इसका पहुछा प्रकाश पढें। 
न-दर्यंन वास्तविक परदायंवादी है । उसकी दृष्टिमें ज्ञेय ज्ञाताका स्वप्न-प्रत्यय 
ही, किन्तु उसका शाताके समान ही स्वतन्तर अस्तित्व है । छोकक़ा स्वस्प, 
कार, विभाग, बाघार, उम्बाई-चौड़ाई आदिका जैव-आगमोमे बड़ा मारी 


““विश्वल्थितिनिहूपणम्‌ | 


[ ११६ ] 


सूक्ष्म और तात्विक विवेचन किया गया हैं । द्वव्यों पर दृष्टि डालते ही चिश्व- 
स्थितिका पूर्ण रूप आंखोंके सामने था जाता है। विश्वको समझनेके लिए 
जीवके भेदोंकी कोई मुख्य उपयोगिता नहीं, इसलिए यहां जीवका कोई 
विभाग नहीं किया गया । लोककी व्यवस्थामें अजीवका ही अधिक उपयोग 
हैं । जैम-दर्शनमें श्रजीव द्रव्य सांख्यकी प्रकृतिकी तरह एक नहीं, वह पांच 
साोंमें बंटा हुआ हूँ । धर्म और अधर्मसे छोक-अलोकका विभाग और गति- 
स्थितिकी व्यवस्था होती हँ । भाकाश सबका भाघार हँ, काल परिवर्तंनका 
हेतु है । और पुद्गलका इ्वाउ-उछवास, भाषा, मन, शरीर, खान-पाव भादि 
जोवकी समस्त दैहिक प्रवृत्तियोंमें प्रयोग होता हूं । जीव जीव-भजीवका 
ज्ञाता और विशेषत: पुदूगलका भोक्‍ता हूँ । यद्यपि स्वरूपकी अपेक्षा थे छ्यों 
स्वतन्त्र हैं, फिर भी आपसमें एक दूसरे उपकारक भर सहायक हँ'। इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विश्व हैँ । 

इंसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोंके नाम हें । द्रव्य और तत्त्व दोनों 
एकार्थंक शब्द हैं, तव फिर छव द्रव्य और नव तत्त्व, ये दो विभाग क्यों? 
इसका समाधान यह हैँ कि जेन-दर्शन्मों भेद औौर अभेद दोनों दृष्टियोंका 
स्थान है । भ्रभेद-दृष्टिके अनुसार तत्त्व दो ही हे--जीव और अजीव । सुक्ष्म- 
दृष्टिके लिए भेद आवश्यक नहीं होता । स्थूलदृष्टिवाले व्यक्तियोंकी उप- 
योगिताके लिए भेद-सृष्टि होती है । शास्त्रकारोंने विश्वस्थितिको समझानेके 
लिए दो तत्त्वोंके छः भेद किये। प्रश्न यह रहा कि क्या ज॑न-दर्शन केवल 
सत्यको जाननेके लिए ही हैँ ? इसीके उत्तरमें दो त्तत्त्व 
पाते यह निकला कि जैन-दर्शनका लक्ष्य सत्यज्ञानके उपरांत सत्य-.. 
मोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका है । नव तत्त्वमें 


इसीका- मोक्षकी साधक- 
वापक झवस्थाशोंका वर्णन किया गया है । इनमें जीव और श्रजीव, ये दो 
हा 


न्तिम लक्ष्य है । पुण्य, पाप और 


के नव भेद हुए । 


मूल है और सात इनकी अवस्थाएँ | मोक्ष ब| 


६ (६१० |] 

वृद्चर्थम्‌” से हो स्पष्ट हैं। इसलिए इसमें परण्डितोकी दचिक प्रपेक्षा सरलता 
की ओर अधिक ध्यान रखा गया हैं । विद्याधियोक्े प्रध्ययनके आरम्मकालमे 
ही यह कण्ठाग्र हो जाए, इसलिए इसमें पाठका सक्षेप, अधिक प्रिभाषाएँ 
भौर आवश्यक विपयोका निर्वाचन हुप्ना है। शुधस्थान, पर्याप्त, उपयोग, 
प्राखव-मेद, सम्बर-मेद, भाव, शरीर आदि अनेकों ऐसे विपय है, पितको 
परिमाषाएं समभना विद्याधियोंके छिए अत्यन्त प्रावश्यक हूँ । तत्तवायंके मूठ 
सृत्रोंमें वे नही है । पह एक आकार ग्रन्थ है । उसके साथ काई ऐसी छोटी 
>यास्या जुडी हुई नही है कि विद्यायो जिसे फष्ठाग्र कर हरलतया आगे गइ 
सकें । 'उपयोगो उक्षणम्‌” इतने माजसे विद्यार्यीकी जिज्ञासा श्ान्त नही होती 
बवतक कि वह “चेत्नाव्यापार उपयोग.” यह न समझ छे। 

तत्त्वार्थ पृणताकी दृष्टिसे रचा गया था ओर दीपरिकाकी रघ्रगा उप- 
योगिताकी दृष्टि हुई हैं । 

आधारभूत प्रन्थ 

अस्तुत ग्रन्पक्ती रचनाके मूछ घराधार जेन-आगम हैं । इनवे अतिरिक्त 
उमास्वातिका तत््वायं, आचार्य मिसुका नव-सद माव-एदा्थ तया आचाय॑ हेह- 
चन्दकी प्रमाण-मीमासा भी इसके भाधार रहे दे । 


इसका क्रम सर्वेधा मोौहिक तथा आधूनिकतम है । जैन-दृष्टिमें विश्व 
या हे? इस दृष्टिकोषको सामने रसकर आप इसका पहला अ्काश पढ़ें। 
म-दर्शंन थास्तदिक प्रदार्यवादी है । उसको दृत्टिमें क्य शाताका ह्वप्त-प्र्यय 
हीं, किन्तु उसका शाताडे समान ही स्ववन्ध अत्तित्व हैँ । छोकरा स्वस्प, 
कार, विभाग, आधार, छम्बाई-घोड़ाई आदिका जैन-आगमोमे बड़ा मारी 


““विपवल्पितिदिरूपणम्‌ ॥ 


[ ११६९ ] 


सूक्ष्म और तात्त्विक विवेचन किया गया है । द्वव्यों पर दृष्टि डालते हो विश्य- 
स्थितिका पूर्ण रूप आंखोंके सामने भा जाता हैं । विश्वको समझने के छिए 
जीवके भेदोंकी कोई मुख्य उपयोगिता नहीं, इसलिए यहां जीवका कोई 
विभाग नहीं किया गया । छोककी व्यवस्थामें अजीवका ही अधिक उपयोग 
है । जैन-दर्शनमें अजीव द्रव्य सांस्यकी प्रकृतिकी तरह एक नहीं, चह पांच 
मांगोंमें बंटा हुआ हूँ । घममं और अधर्मसे लछोक-अलोकका विभाग झौर गति- 
स्थितिकी व्यवस्था होतो हैँ । ब्राकाश सबका आधार हूं, काल परिवतंनका 
हेतु हैं । और पुद्गरूका एवास-उछवास, भाषा, मन, दरीर, 


खान-पान भादि 
जोवकी समस्त द॑हिक प्रवृत्तियोंमें प्रयोग होता हँ। 


जीव जीव-मजीवका 
जाता और विशेषतः पुदूगलका भोक्‍ता हाँ । यद्य पि स्वेरूपकी अपेक्षा ये छओों 
स्वतन्त्र हें, फिर भी आपसमें एक दूसरे उपकारक भौर सहायक हैँ । इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विश्व हाँ 

दुसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोंके नाम हैं। द्रव्य श्रौर तत्त्व दोनों 
एकार्थेंक शब्द हें, तव फिर छव द्रव्य और घव तत्त्व, ये दो विभाग क्यों? 
इसका समाधान यह है कि जैन-दर्शनमें भेद भौर अभेद दोनों दृष्टियोंका 
स्थान हैं । अभेद-दृष्टिके श्रनुसार तत्त्व दो ही है--जीव और भजीव । सूक्ष्म- 
दृष्टिके लिए भेद श्रावश्यक नहीं होता स्थूलदृष्टिवाले व्यक्तियोंकी उप- 
योगिताके लिए भेद-सृष्टि होती है । शास्त्रकारोंने विश्वस्थितिको समझानेके 
लिए दो तत्त्वोंके छः भेद किये। प्रइन यह रहा कि क्या जेन-दर्शंन. केवल 
सत्यको जाननेके छिए ही है? इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोंके 


भव भेद हुए । 
तात्पर्य यह निकछा कि जैन-दर्शनका लक्ष्य सत्य-ज्ञानके उपरांत संत्य-.._ 
मोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका हे । चव तत्त्तम इसोका-- मोक्षकी साधक- 


वाधक अवस्थाश्रोंका वर्णन किया गया है । 


इनमें जीव और श्रेजीव, ये दो 
मूल हैँ और सात इनकी अवस्थाएँ | मोक्ष मा 


'तस लक्ष्य है। पुष्य, पाप और 


६ ह२ 

बन्ध, ये धोने मोझ्षवी बाधक अजीब ( पृदृगकत 3 की प्रवस्थाएँ हैं। आयव 
जीवकी अवस्या हैं, वह मोर) दापकः हैँ । योगवरे दो भेद हे--धुम योग 
भीर प्रशुभ योग । भशुभ योग भी बाधक हैं। धुम्र योग दो ढाय ह्वोते 
ई--नि्नरा प्रौर उप्यकन्ध। निजंयाक्ो प्रपेक्षा घुमयोग साधक हूं भौर पुष्य 
की अपेक्षा वापक | सम्वर और निजंरा ये दोनों जोवकी धवस्थाएँ है मोर 
मोक्षकी सापक है । मोझ यात्माकी कमंमृक्त अवस्था है । कर्मंयुक्‍्त अवस्था 
से कम मुक्त अवस्पा तक पह्ेंचनगे लिए दत्त्वतरी प्रक्रियारों समझना भादरयक 
हैँ । इसको समझे बिता साधक आगे नही बढ़ सकता । इस तम्यको सामने 
एसबर प्राप भग्रिम चार (दुशतरे, तोसरे, घौषे और पांचवे) प्रकाशोंकों पढ़ें। 
दूसरेमें जीवस्वरूप का, तीसरेमें जीवके विभाग कौर अजीवक़ा वन हूँ । 
चौधेमें दापव' अवस्याओं एव प्राचवेसमें साधक' प्रवस्थाओडाय तथा स्ाध्यका 
निरूपध हूँ 

(६) दया, दान भौर उपकारके दामपर धामिक जगतुमें जो कुछ हो 
रहा हैँ, वह आाजकी स्थितिमे केवल द्रष्टव्य या धोतव्य ही नही, गहराईके 
साथ विचारणीय हैं। समूचे ससारपर राजनीतिक अमुत्व, जड़वादी दृष्टि- 
गिण, आधिक वैप्रम्यक्े विरद्ध आन्दोलन भादि प्रवृत्तियां धामिक जयतृके 
इनोती हैं। भदि धामिकोने इसे सह , स्वीकार नही किया, दावधानीरे 
से नही सम्हाल्ा तो धर्म-सम्प्रदायोकी क्या स्थिति होगी, कुछ कट्टा वहीं 
। सकता। आचाय॑ सिलुने धामिकजगत्‌के सामने जो दृष्टिकोण रक्सा, 


““जीवस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
“धृडतत्त्वद्रयीनिरूपणम्‌ | 
“भौक्षबापक्रतत्त्वविरूपणम्‌ त 
“मोक्षतापकतत्याध्यतत्वविरूपणम्‌ त 


[ ११३ ] 


उसका आचायंवरने अपनी भापामें बड़ा यौक्तिक समर्थन किया है। आचारय॑ 
भिक्षुके दयादानके दृष्टिकोणकी यह कहकर उपेक्षा करना कि वह 


भगवान्‌ 
महावीरके दया-दानके प्रतिकूल है 


/ घोर अन्याय हूँ । दया-दान और उपकार 
को विशृद्ध श्रहिसासे जोड़कर हम धामिक जगत्‌की वहुत बड़ी समस्याको 
सुलझा सकते है । बात-बातमें धर्म-पुण्यकी दुह्ई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप- 
योग आदि प्रवृत्तियोंने श्राजके शिक्षितकों नास्तिक बननेकी प्रेरणा की हूँ, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । दान, दया और उपकारकी द्विविधता, धामिकोकों 
चॉकानेवाली अवश्य है, फिर भी वास्तविक और घमंके विशुद्ध स्वरूपको 
विकारोंसे परे रखनेवाली है । इसी दृष्टिके साथ आप छठा प्रकाश पढ़ें 

(७) ज॑न-आगमोंमें देव, गुरु और धर्मको रत्तत्रयी 'कहा हूं । दृष्टिको 
यथार्थ बनानेके लिए इनका यथार्थ स्वरूप पमझना आवश्यक है। साधनाको 
पहली दशा सम्यग्‌ दर है। उसकी मूल-भित्ति रत्नत्रयी है श्रौर यही हूँ 
सातवें प्रकाशमें आपकी पाद्य-सामग्री । 

(८) जैन-दर्शनमें आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएँ 


हैं, भागमकी भाषा 
में जो १४ गृणस्थान कहलाते हैं। अध्यात्म- 


विकासकी विभिन्‍न भूमिकाओं 
पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्‍न अवस्थाओंका साधना- 


महत्त्व हूँ। श्राठवें प्रकाशमें यही अध्ययन्का विपय हूं । 

(९) नोवें प्रकाशमें भमाण, भ्रमाता श्रौर प्रमिति, जो न्याय-शास्त्रके 
प्रमुख अंग हें, का संक्षिप्त प्रतिपादन हैं । ज॑न-सिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल 
नहीं, इसी भाशयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोंके साथ न्याय-शास्त्रका 
परिच्छेद भो जोड़ा गया है । इस प्रकार दीपिकाका क्रमवद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता हे । 


रचना-शेडी 


भाषा--दीपिकाकी मूछ-भाषा संस्कृत है । 


क्षेत्रमें बड़ा 


आजके युगमें संस्क्ृतमें मय 
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का रचा जाना क्‍या उपयुक्त हूँ ? यह अरन होना स्वाभाविक है किन्तु अधिक 
महत्त्तका नही । विक्रासकी अपेक्षा हिन्दी आज सस्कृतक्के शताश्म ही नहीं 
है। उसमें अम्ी तक प्रास्भिविक झब्दोका प्राय: भ्रभावा सा है । सक्षेपर्गं 
गूढ भावोकों रसनेकी झ्ैछोका भी विकास नही हुआ है । इसोलिए कण्ठस्प 
करने थोग्य प्रिभाषात्मक ग्रथका सस्कृतमें होना आवश्यक हैँ । 
अनुवाद और परिशिष्ट' 

पत्कृत ने जाननेवालोके लिए इसका हिन्दीमे भावानुवाद किया गया है! 
कठिन स्यलोपर टिप्पण लिखे यये हे। इसके अ्रतिरिक्‍्त परिशिष्ट सस्‍्या [ 
के अन्तगंद, पुडन/त्मक और विश्येप व्यास्यानात्मक सामग्री हूं । तथा इसीके 
प्रन्तगंत दोषिकाम तत्त्वाथंसे समृहीत समान या साशय परिवर्तित यूतरीकी 
सूची भी हैँ। परिश्चिष्ट सख्या २ में मूल ग्रन्थ-गत उदाहरण और कथाएं है । 
प्रिश्चिष्ट सल्या ३ में परारिभाषिक शब्द-कोप हूँ । 

शेढी 

इसकी रचना-शंली सूत्ात्मक हूँ | सूतके भाशयको स्पष्ट करनेके छिए 
स्वकृत सक्षिप्त व्याख्या भी है । वहे कही सूत्रकोी पुरक, कही केवल उदा- 
हे" णात्मक, ब्युत्पत्त्यात्मक तथा कही कहीं विस्तारख्प भी हैँ। समर 
सृत्रोकी सस्या ३३० ह* और वह नी भ्रकाशोमें विभक्त हैँ । प्रत्येक प्रकाश 
को सूच-सल्या क्रमश इस प्रकार हैं---१---४५, २--३७, ३-३५, ४--२९, 
(५०7४६, ६--२५, ७--३ १, ८-३५, ९--.४७ । ग्रन्थकी वूविमें ९ अशरित 
इलोक है, जिनमें शुद्ध परम्पराका उल्लेख हैँ । इसका सपृत्तिक ग्रस्थाग्र (मू- 
प्टुप्‌ परिणामसे) ५९५ इलोक-परिमाण हैं । 

अपनी बात 

सहतुत प्रन्य ( जंब-सिद्धास्त-दीपिका ) की भायोजनामें परम पूखवीय 

भआाचाय॑ थी ( तुलसी ) का जा मा्-दशन मिख्य, वह मेरे लिए कोई विशेष 


-[.११५ ] 
नहीं, जिनके कर-कमंलोंसे में बना-- मेरा जीवन बना, फिर में इसे क्या कुछ : 
अधिक समझ्ूं ? | | 


मुनि भिट्ठालालजीने 'विपयानु क्रम” श्रौर 'कछ विश्लेप” का तुलनात्मक 

भाग लिखकर मुझे इस कार्य-सम्पादनसे शी घर उत्तीर्ण होनेका श्रवसर दिया 

स्मृतिसे परे नहीं हो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुक्षुओंने भी इसमें जो सह 

योग दिया, वह हमारी साम्प्रदायिक प्रणालीके श्रम रूप हो है, में इस विपयममे 

उनका इतलज्ञ होऊ, ऐसा मुझे अनु भव ही नहीं हैं 

मादिवन शुक्ला १३, २००७ झुनि नथमल 
हांसी (प्रंजाबव) 


[ ११४ ] 


का रचा जाना क्या उपयुक्त है ? यहे अ्रइन होता स्वाभाविक हूं किल्‍तु अधिक 
महत््वका नदी । विज्ञासको बपेला हिन्दी आज सरहतडे शताश््मे ही नहीं 
हैं। उसमें अमी तक परारिभाषिक शब्दोका प्राय: अभावा सा हैं। सक्षेप्म 
गरूढ भावोको रखनेको झंलीका भो विकास नही हुआ है । इसीलिए वष्ठर्य 
करने योग्य परिभाषात्मक ग्रवका सस्कृतमें होना आवश्यक है 
अनुवाद और परिशिष्ट' है 

सस्कृत न जाननेवालोके लिए इसका हिन्दीम भावानुवाद किया गया है। 
कठिन स्यलोपर टिप्पण लिखे गये हैं। इसके पतिरिक्त परिशिष्ट सल्या ! 
के अन्तगंत, तुलन/त्मक और विद्यप व्यास्यानात्मक सामग्री हूँ । तपा इसीके 
प्रन्तगंत दाविका्म तत््वाथसे सगृहीत सम्रान या साक्षय परिवत्तित सृत्राकी 
पृषी भी हैँ । परिश्चिष्ट सख्या २ में मूल ग्रन्य-गत उदाहरण और कथाएँ है । 
परिश्चिष्ट सख्या ३ में प्रारिभाषिक शब्द-कोष हूँ । 

शैली 

इसकी रचना थाली सुत्रात्मक हैं । सूत्रके घराशयकों स्पष्ट करनेके हिए 
स्वकृत सक्षिप्त व्याख्या भी हैँ । देह कही सूत्रकों पूरक, कही केवल उदा- 
हैं भात्मक, व्युप्पत्यात्मक तथा कही कही विस्तारखूप भी हूं। समग्र 
सूत्राकी सलया ३३० है और वह नी प्रकाध्रोमे विभकत हूँ । प्रत्येक प्रकाश 
की सूय-सल्या क्रमश इस प्रवपर ई--१--४५, २-३७, ३-३५, ४--२९, 
५7४६, ६-२५, ७-३१, ८--३५, ९-४७ । ग्रन्यक्ी पृततिमें ९ प्रशातत 
इछोक हे, जिनमें गुरु परम्पराका उल्लेख है । इसका सृत्तिक ग्रन्थाग्र (भर 
प्टूप्‌ परिणामस) ५९५ इलगेक-परिमाण है । 

अपनी बात 

प्रस्तुत अन्ध ( जेंद एिड्ान्त दीपिका 3 की प्रायोजवामें परम वजगीय 

आदाय॑ श्री ( तुलसी ) का जो मार्ग-दर्यद मिलय, वह झरे छिए कोई विशेष 


दरतु दशनमें प्रयुक्त गन्‍्थॉकी सूचि 


प्रस्थ-माम 
१ अलुफमस्पाकी चढठपई 
२ अनुयांग द्वार 
३ अन्ययोगठ्यवच्छे दिया 
४ अमभिधर्मणोप 
४ अमितगति भ्राषफाथार 
६ कयोगब्यपच्छे दिका 
७ आयाराग 
४ आचारांग टीका 
६ भ्ादिपुराण 
१० आवश्यक इदद्‌ वृत्ति 
११ आवश्यक टोका 
६३ आवश्यक निर्युक्ति 
१३ आवश्यक सलयगिरि 
१४ भाहत दर्शन दोपिका 
१४ इष्टोपदेश 
१६ उत्तराध्ययन 
१७ उत्तराध्ययनदृत्ति 


प्रस्य-संपेत 

( अनु» चड० ) 
(अनु ० दा ) 
(अय० ब्य३० ) 
(अमि० ब« ) 
(अ० शान) 
(भ० स्यव० ) 
(बा०) 

(था० टो०) 
(धान पु०) 
(प्राव० वृहृ० बु०) 
(आव० टो०) 

( आव० ति०) 
(प्राव० सं) 

( श्रा० दी० ) 
(इप्टा०) 

( उत्त० ) 
(उत्तण् बृ८) 


पन्नास 

हक 
ततरा््पपन मिर्मुक्त 
प्रदेशरर द्चिणी 


अरदेशपद 


अदेश-रहूएय 
उपासकदशा 
उासफादशा पृ्ति 
प्रप्यैद 

आौपपातिफ 
झीपपातिफ पृत्ति 

फटोपनिपद्ध 
फेसोपलिपद 
गणधरवाद 

गीता 

गोवा-रद्ृप्य 

भोन्मट सार 
छान्‍्दोग्यीपनिपद 
जम्पूद्नोप प्रशप्ति 
जन-सिद्धान्त-दीपिका 
शानसार 

 सत्त्वार्थ सूत्र 

: तैत्तरीयोपनिपद्‌ 

. दया भगवती, 

' दर्शन और अनेकान्तवाद 


म््ध्ह 
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पन्य-संपरेत 
( एजल नि) 
दप+ हैरत 
(:पर पु) 
[पृ शक ) 
(उपारु) 
(उपा* थु०) 
(ज) 
(मोप*) 
( ओऔप« थु० ) 
(मढो०) 
(सो ०) 
(ग० मा ०) 
(गो) 
( गो० २० ) 
(गो सा० ) 
(एछान्दो) 
(जम्यृ० प्र०) 
(जैं> दी०) 
(ज्ञाम० सा०) 
(तत्त्वा०) 
(तचैत्त० उ०) 
(द० भ०) 
(दर्श ० प्रनें०) 


प्रन्थ-नास 

४९ दशवेकालिक 

४२ दृशवेकालिक दीपिका 
४३ दशवंकालिक नियुक्ति 
४४ द्रव्य-संप्रदद॑ँ 

४६ द्रब्यानुयोग तफणा 
४६ द्ार्िशदू द्वात्रिशिका 
४७ धर्मे-परीक्षा 

४८ घर्मवाद्वाप्टक 

४६ पर्मरत्न प्रकरण 

४० धर्स-संप्रदद 

५१ नव-सद्भाव-पदार्थ 
4२ नन्दौसूत 

2३ नन्‍्दी इत्ति 

४४ निरक्त 

&£४ निशोयथ 

४६ निशीम चूर्णि 

४७ स्यायसूत्र 

६८ न्‍्यायाोक 

४६ पच्थ वस्तुक 

६० पश्च छंप्रदद 

६१ प्यारा 

हैं३ पम्मुपुराण 

६३ पश्चानन्द्‌ महाद्रएत ५ 


[ एृष्ड ] 
प्रन्थ-संकेत 
(दद्ा० बै० ) 
(दश० बे० दी+) 
(दक्ष० वं० नि०) 
(द्रव्य ० स०) 
(द्ग्पानु ० 6०) 
(द्वा० द्वा० ) 
( धरम ० ५० ) 
( पम्र० वा०) 
( पर्म० प्र० ) 
(पर्म० छ०) 
(न० प० ) 
( वन्‍्दी ) 
(न० यू० ) 
(निर० ) 
(वि०) 
(बनि० चू्‌०्) 
(न्या> गू० ) 
( म्यारा० ) 
(१० ब०) 
(पं० स०) 
(९श्चा० ) 
न च% ०) 
5 


प्रन्थ-नाम 
६४ पात्तन्नलयोग 

६४५ पिण्डनिय॑क्ति 
* ६६ पुरुपार्थ सिद्ध्युपाय 
दै७ प्रज्ञापता 
६४ प्रज्ञापना वृत्ति 
६६ प्रमाणनय तत्वाछोक 
७० प्रवचनसारोद्धार 
७१ प्रशमरति प्रकरण 
७२ प्रश्नग्याकरण 
७३ प्रश्वव्याकरण टीका 
७४ भगवती 
७५४ भगवती वृत्ति 
७६ मनुस्म॒ति 
७७ महाभारत 
७८ सीसांसाश्छोक वातिक 
७६ मुण्डकोपनिपद्‌ 
८० सोक्षसार प्रकाश 
८१ मद्भल-प्रभात 
८२ यज्जुवंद 
८३ योगरष्टिससुश्चय 
८४ योगबिन्‍्दु 
८४५ योगशास्त्र 
८६ रल्लकरण्ड श्रावका चार 
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ग्रन्ध-संकेत 

( पा० यो० ) 
(पि० नि० ) 

( पुरु० सिद्ध्यु० ) 
( प्रज्ञा० ) 

( प्र० बु० ) 

( प्रसा० त० ) 

( प्रव० सा० ) 

( प्र० २० प्र० ) 

( प्रइन० व्या० ) 

( प्रश्न ० टी० ) 

( भग० ) 

( भग० वृ० ) 
आन &) 

( महा० भा० ) 

( मी० इलो० वा० ) 
( मृण्डको ० ) 

( मो० प्र० ) 

( मं० 7०) 

( य० वे० ) 
(यो० दु०स० ) 
( यो० वि० ) 

( यो० शा।० ) 

( रत्व० क० श्रा० ) 


ग्न्थ-नास 
४९ दशवेकाडिक 

2२ दृशबेकालिक दीपिका 
४३ दशवंकालिक निर्युक्ति 
४४ द्वव्य-संग्रह' 

४६ द्ब्याचुयोग तकेणा 
४६ द्वानिशद्‌ द्वात्रिशिका 
४७ घर्ग-परीक्षा 

४८ घर्मवादाप्टक 

४६ घर्मरत्न प्रकरण 

£० धर्म-संप्रदद 

४९ नव-सद्भाव-पदार्थ 
४२ नन्‍दीसत्र 

2३ नन्‍्दो दत्त 

४४ निरक्त 

६४ निशीय 

४६ निशीय 'ुर्णि 

५७ न्यायसूत्र 

५८ न्‍्यायाढोक 

४६ प५्च वस्तुक 

है० पथ्च सेपद 

६१ प्चाशक 

६२ पद्मपुराण 

६३ पप्मानन्द मद्दाकाव्य 


[ एश८ ] 
अन्ध-संकेत 
(इच्च० चं० ) 
(दक्ष० व॑० दी) 
(दश्० बे० नि०) 
(द्रन्य० स« ) 
(द्ब्पानु७ त०) 
(द्वा० द्वा०) 
( घमं० प० ) 
( घम्र० वा० ) 
(घमं० प्र० ) 
(धर्म० स०) 
(न० प० ) 
( नन्‍्दी ) 
(तन वृ०) 
(निर० ) 
(नि०) 
(नि० धघू०) 
(न्या० सू० ) 
( न्‍्याया० ) 
(प्र० व०) 
(प्र० स०) 
(पञ्चा० ) 
(प्रच्न० धु० ) 
( प्रद्मा० मद्दा* ) 


[ 
भ्रन्थ-नास 
॥४ पातश्ललयोग 
६४ पिण्डनिर्य॑क्ति 
' ६ पुरुषाथ सिद्ध्युपाय 
६७ प्रज्ञापना 
६८ प्रज्ञापना चृत्ति 
६६ प्रमाणनय तत्वालोक 
७० प्रतरचनसारोद्धार 
७९ प्रशमरति प्रकरण 
७२ प्रश्नग्याकरण 
७३ प्रश्नव्याकरण टीका 
७४ भगवती 
७४ भगवती वृत्ति 
७६ सनुस्म॒ति 
७७ महाभारत 
७८ सीमांसाश्छोक वात्िक 
७६ मुण्डकोपनिपद्‌ 
८० सोक्षमार्ग प्रकाश 
८९ भद्भल-प्रभात 
८९ यजुवद्‌ 
८३ योगरष्टिसमुचय 
८४ योगविन्‍्दु 
८५ योगशास्त्र 
<६ रलकरण्ड श्रावकाचार 


११९ ] 


प्रन्थ-संकेत 

( पा० यो० ) 
(पि० नि० ) 

( पुरुण सिदृध्यु० ) 
( प्रज्ञा० ) 

( प्र० वु० ) 

( प्रमा० त० ) 

( प्रव० सा० ) 

( प्र० २० प्र० ) 

( प्रश्न ० व्या० ) 

( प्रइन ० टी० ) 

( भग० ) 

( भग० बृ० ) 

( मनु ० ) 

( महा० भा० ) 

( मी० इलो० वा० ) 
६ मुण्ठको ० ) 

( मो० भ्र० ) 
(मं० ४०) 

(य० वे० ) 

(यो० दु० स० ) 
( यो० वि० ) 

( यो० शा० ) 
( रत्न ० क० श्र ०) ; 


[ १३२० ॥] 


ग्रस्थ-नास प्रन्थ-संफेत 
<७ दोकतखनिर्षय (लोए० त० जि+ ) 
<८ लोरु-अकारा (लो प्र० ) 
८६ वादद्वानिशिका (बा० द्वा० ) 
६० विशेषावश्यक भाष्य (विज्ञेपा० भा० ) 
६१ बृद॒त्कल्पभाष्य (बृ० भा० ) 
६२ पृद्ददारण्यकोपनिपद्‌ (वृ० उ०) 
8३ वेदान्तसार (वे० सा० ) 
६४ बैशेषिक दर्शन (बंशेग द० ) 
६४ व्यवद्दारसूत्र (च्य०) 
६६ व्यवह्वार शृत्ति (व्यू० वृ० ) 
६७ शान्तसुधारस (धा० सु० ) 
६८ शास्त्र दीपिका ( चा० दी० ) 
६६ शणस्त्र बार्ता समुध्॒य (शा० दा० स० ) 
१०० शुकरद्वृस्य (छुब र० ) 
१०१ शंकर दिग्विजय (श० दिग्विन्) 
१०२ श्वेताश्व त्रोपनिषद्‌ ( खवेता* ) 
१०३ पड़्दर्शन समुच्य (पन प० ) 
१०४ सम्सति तक प्रकरण (समू० प्र०) 
१०४ समयसार (स० सा० ) 
१०६ समाजवाद ( स० वा० ) 
१३०७ सामाजिक कुरीतिययां (सा० #ु० ) 


१०८ स्वेतन्त्रपदाय डक्छणर्सप्रद्द ( उर्व० प० छ० स० ) 
३०६. सबोद्य (बर्दो० ; 


 ग्रन्थ-नास 
- ११० सांख्य दत्त कोमुदी 
१११ सांख्यसूत्र 
११२ सुत्त-निपात 
११३ सूर्ति मुक्तावछी 
११४ सूनकृतांग ह 
११४ सूत्रकृ॒तांग टीका 
११६ सेनप्रश्नोत्तर 
११७ स्थारनांग 
११८ स्थानांग टीका 
१९६ हारिभद्रीय अष्टक 
१२० हिन्दी विश्व भारती 


० बा! हि 

प्र्थ-संकेत 

( सां० कौ० ) 
(सां० छू०) 

( सु० नि० ) 
५३० मु ०) 

( सू० #%० ) 

( सु० क्ृ० टी० ) 
( से० प्र० ) 

( स्था० ) 

( स्था० टी० ) 
(हा० भ्र० ) 

( हि० भा० ) 


जैन-सिद्धान्त-दोपिकाकी विपय-सूच्ि 


प्रथम प्रकाश--प्रठ--४ से ३१ 


(१) हव्यक भंद (२) द्रव्यका छक्षण (३) पर्मास्लिकायका 
(४ ) अपमास्तिकायका छक्षण ( ५ ) आकाशका 
(७) लोकफा छद्णा ( ८ ) छोककी स्थिति (९) अलोकका स्वरूप (६०) 
उप्ूगलका लक्षण (११) पुद्गलके धर्म (१२) पु 
की छक्षण (१४) स्कन्पका छक्षण ( १५ ) स्कन्पघ रचनाफी प्रक्रिया (१६) 
परमाणुप्रोंके बन्धकी प्रक्रिया ( १७ ) कालफे भेद ( १८ ) फकालकों जानने के 
प्रकार ( १६) एक व्यवितक श्ौर गतिथृन्य द्रव्य ( २० ) देखका लक्षण 
(२१ ) प्रदेषका लक्षण (२२) धर्म-अधर्म-छोकाकाश एवं एक जोपके असंस्य 
प्रदेशोका निरूपण ( २३ ) अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश 
संख्येय, असंस्येय ये अ्रनन्त प्रदेश (२५ 


ख्ट्षण 


उक्षण ( ६ ) आकादके भेद 


दुगलके भेद (१३) परमाणु 


( २४ ) पुद्गलके 
) परमाझुके प्रदेश नहीं (२६) धर्म 


अधर्मका श्रवगाहू, (२७ ) पुरगछोंका अवगाह, ( २८ ) जीवका मवगाह, 


(२९ ) कालका प्रसार, ( ३० ) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) 


गुणका निरूपण 
(३२) पर्यायका निरूपण । 


|: ५५ औ। 
द्वितीय प्रकाश--पृष्ठ--३१ से ४७ 


(१ ) तत्वके भेद, ( २) जीवका लक्षण, ( ३ ) उपयोगका रुक्षव, (7) 
उपयोगऊे मद, (५) साकारोपयोगका विरूपण, (६ ) मतिज्ञानका रक्षण, 
(७ ) मति-ज्ानके भेद, (४ ) अवग्रहके भेद, (९) ईह्वाका रक्षण, ( १०) 
प्रवायका छक्षण, (११) घारणाका लक्षण, ( १२) युत-ज्ञानवा रक्षण, 
(१३ ) भवपि-शञाववा विरूपण, ( १४) मन पर्याय-जञानका हक्षण, ( १९) 
मन पर्याथ ज्ञानसे प्रवधि ज्ञानका पराथक्य, ( १६ ) केवल ज्ञानका एक्षण, (६७) 
अज्ञानका निरूपण, ( १८ 2 पश्रनाक्ारोपयोगका निह्पण, ( १९) (द्धिए 
निरूपण, ( २० ) द्वव्यन्द्रिय, (२१) भावेन्द्रिय, (२२ ) इच्द्रियोके विषय 
(२३ ) मनका छक्षण, ( २४ ) जीवबे स्वभाव, पाच भाव | 


हतीय भ्रकाश-प्ृष्ठ--४८ से 4१ 


( १) जीवके भेद, ( २ ) ससारी जीवके भेद (३) स्थादर जोव (0) 
भस जीव, (५) समनस्क-प्रमनस्त्र, ( ६ ) मरकका वर्णन (७ ) देव वर्णन, 
(४ ) वियंसव, ( * ) मनुष्योका विवास क्षत्र ( १० )बाब॑ म्हेच्छ, ( १!) 
जाति-पायंक्यका कारण ( १३२) जन्मका निरूपण, ( १३ ) योनि, (४) 
अजीयका। मिरझूपण । हे 


चतुर्थ प्रकाश-प्रप्ड-६२ से ६९ 
(१) बंका लक्षण, (२ 2 पर्मका क्राय्यं, (३१) कर्मोकी गदापाएं, 
(४) बन्धका निरूपण, (५) पुष्यका लक्षण, (६ ) घमंसे पुष्यता भविताभा: 
वित्व, (७) पादका छह्मण, (८) दुष्य-यावस बन्धक्ा प्रायवय, (९) मस्तक 


[ १२५ ] 


का लक्षण, ( १०) आख़बका भेद, (११) मिथ्यात्वका लक्षण, (१२) अवि- 
रतिका लक्षण, (१३) प्रमादका रक्षण, ( १४ ) कपायका निरूपण, ( १५) 
योगालवका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कमज्निव है, (१७) शुभयोग 
के साथ निर्जराका सम्बन्ध । 


पश्चम प्रकाश--पएृष्ठ ६२ से १०४ 


(१) संवरका स्वरूप, ( २) संवरके भेद, ( ३ ) सम्यक्त्वकां स्वरूप, 
(४ ) सम्यक्त्वके प्रकार, (५) निसगेज व निम्मित्तज सम्यक्त्व, ( ६ ) करण 
का लक्षण, (७) करणके भेद, (८) प्रत्याख्यानका स्वरूप, ( ९ ) अप्रमादका 
स्वरूप, ( १०) अकपायका स्वरूप, ( ११) अ्योगका स्वरूप, ( १२) 
मिर्जराका स्वरूप, ( १३ ) निर्जराके भेद, (१४ ) तप, ( १५ ) वाह्य तपके 
भेद, ( १६) अनशन, (१७) अ्नोदरिका, (१८) वृत्ति-संक्षे प, (१९) रस- 
परित्याग, ( २० ) काय-क्लेश, ( २१) प्रतिसंलीनता, ( २२ ) भ्राभ्यन्तर तप 
के भेद, ( २३ ) प्रायश्चित्त, (२४) विनय, ( २५ ) वेयावृत्त्य, (२६ ) 
स्वाध्याय, ( २७ ) ध्यानका निरूपण, ( २८ ) व्यूत्सगंका स्वरूप, ( २९ ) 


( ३० ) मृक्‍तात्माका ऊष्वे गमन, ( ३१ ) मुक्तात्माका निवास स्थान, ( ३२ ) 
दो तत्त्वोंमें नौ तत्व ।, | 


षष्ठ प्रकाश--प्रृष्ठ--१०४--११७ * 

( १) अहिसाफा स्वरूप, (२) दयाका स्वरूप, ( ३) दयाके उपाय, 
(४ ) लोक-दयाका निरूपण, ( ५ ) मोहका निरूपण, (्‌ ६) रागका स्वरूप, 
(७ ) द्ेषका स्वरूप, ( ८ ) माध्यस्थ्य, ( ९ ) असंयम, ( १० ) संयम, ( ११) 


( रस हु 


दान, ( १२) निरवद् दानका लक्षण, ( १३ ) उप्कारका निरूएण, (१४) 
सु ( १५) इुस। 


सप्तम प्रकाश प्रृष्ठ-११८ से १३१ 


(१) देवका लक्षण, ( २ 3 गुरुढा लक्षण, (३ ) महाब्रत, (४) हिंसा, 
(५) असत्यवृत्ति, (६) बनूत, ( ७ 3 स्तेय, ( ८ ) अब्रह्म, ( ९ ) परिग्रह, 
( १० ) समितिका विरूपण, ( ११ ) पर्याच्तिका विरूपण, ( १२) प्राणका 
निरूपण ( १३ ) घमका लक्षण, ( १४) पमके भद, ( १५ ) आत्म धम्से 
लोक घमका मिन्नत्व, (१६ ) छोक घयका निरूपण, (१७ ) आज्ञा। 


अष्टम अ्रकाश- पष्ठ- १३२ से १६६ 


( १ ) गुणस्थानका रू्षण (२ ) गुणस्थानके भद, (३) मियया दृष्टि, 
४ ) सम्यग्‌ मिययादृष्टि, (५९) सम्यग दृष्टि (६) सम्यक्त्वके लक्षण 
७ ) सम्पवत्वके दूषण, ( ८ ) भविरित, (९ 3 देश विरत, ( १० ) दे'प्रत, 
११) अणुब्रव ( १२ ) शिक्षात्रत, (१३) सयत, (१५) चारित्रक्ता निरुपण, 
१३ ) निम्नन्धका निरूपण ( १६) लेश्या ( १७) वेद, ( १८ ) छदमर्य, 
१६ ) बातराग (२० ) ईयावियिक (२१ ) साम्परायिक, (२२) अथोगी 
रे ) सधारी (२८ ) धरोरकर निरूफण, ( २५ ) निरुपत्रमादूष, (२६) 
पक्रमायुप, (२७) उपक्मके कारण, ( २८ ) समुद्धातवा निहूएण । 


सेव प्रकाश-पृष्ठ--१६६ से १७१ 


(१) प्रमाणका रूपण (२) प्रमाणके मद, (३) प्रत्यभरा छक्षण, 
2अत्यक्के भद, (५) परारसायिक, ( ६) साव्यवहारिक, (७) परोध 


जनसिद्धान्तदीपिका 


आराध्याराध्यदेव॑ स्व, सिद्ध/ सिडाथनन्दनम्‌ । 
विदधे बोधबृद्ध्यथ, जैनसिडान्तदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 


हि >> 


की आराधना करता हुआ, जेन पिद्धान्त दीपिकाकी रचना करता हूँ। 
ध्ानको वाद्दे करना इसका उद्देश्य हे | 


में अपने आराध्यदेव, पिडिग्राप्त, पिद्धार्थपृत्र भगवान्‌ महावीर 


अथमः प्रकाशः 


धर्माधर्माऊाशपुद्‌यछ॒जीवा स्तिकाया द्र्याणि॥ १॥ 


कालशच ॥ २ || 
अस्तिकाय ! प्रदशप्रचय । 


धर्माईय पञ्वास्तिकाया कालश्च इति 
पह्‌ द्रव्याणि सन्ति । 


गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यमू ॥ ३ ॥ 
गुणाना पर्पायाणा चाश्रय --आपारो डब्यम्‌ । 


गत्यस्ताधारणसह्ायों घर्म ॥ ४॥ 


ग्रमनप्रवृत्तना जीवपुदयलाना गती 


असावारणता हाव्यकारिदष्य 
धर्मारितिकाय । 


यथा--म् स्याना जऊुम 4 


१ अस्तीत्यय त्रिकालवचनो निषात 


2 अभूवन्‌ भवन्ति, भविध्याति चत्ति 
भावना अतो$प्ति च ते अ्दे! 


माना कायाइच राशय इति। पस्तिशब्दन प्रदेश 
कर चिदुच्यन्त ततश्च तेपा वा काया अस्तिकाया । स्था० स्था० १४ 


प्रथम श्रकाश 


१--धर्मास्तिफाय, अधर्माश्तिफाय, आकाशास्तिकाय, पुदुगढास्ति- 
काय ओर जीवास्तिकाय ये द्रव्य हैं 
२- काल भी द्रव्य है । 
प्रदेशोंके समूहको अस्तिकाय कहते हू । धर्म श्रादि पांच अस्तिकाय 
और काल ये छ: द्रव्य है । 
३- गुण और पर्यायोंके आश्रयको द्रव्य कहते हें । 


४-गशतिमें असाधारणरूपसे सद्दायता करनेवाले द्रव्यको धर्म 
कहते हैं । 
गतिक्रिया--सुक्ष्मातिसूक्ष्म चाञ्चल्य तकमें प्रवृत्त होनेवाले जीव और 
पुदूगलोंकी गतिमे अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्वव्यका नाम 
धर्मास्तिकाय हैं। जैसे--मछलियोंकी गतिमे जरू सहायक होता है । 


दर जेनदिद्धान्तदीषिका 
स्थित्यलाधारणसह्ययो5्घर्म ॥ ४ ॥ 


तंपामव स्पानप्रवृत्तावा स्थितों अत्ताघारणसाहाय्यकारिद्वव्यर, अरधर्मा 
स्विकाय । यथा--प्रयिक्ाना छाया । जीवपुदूगलाना यतिस्पित्यन्यथानुपपती , 
वास्वादीना सहायकत्वेड्नवस्थादिदोपप्रसद्भाब्च धर्माधर्मयों सत्त्व अतिपते 
व्यमू ॥ एतयोरभावादेद झलोके जीवपुदगल्ादीनामभाव ॥ 


अवगाहरढक्षण आकाश: ॥ ६॥॥ 
अवगाहोध्वकाज् प्राशथ्य , स एवं लक्षण यस्यस आवाधास्विकाय ( 
दिगपि भ्राकाशविश्वप एवं न तु द्रब्यान्तरम्‌ १ 
छोकोज्छोकश्च ॥ ७॥ 
धड्द्ब्यात्मको छोक ॥ ८॥ 


अपरिमितस्थाकाशस्य पढदब्यात्मों भाग , छोक इत्यभिधीषते। से ५४ 
चतुईशरज्जुपरिमाण', सुप्रतिष्ठकसस्थान ,* ठियेंगू ऊर्वग्धिश्व॥ ऐ 


३ अस्स्ययोजनप्रमिता रज्जु ॥ लि 
२ विशरावसम्पुटाकार , यथा एक झराबोडोमुख', तड़ुपरि ड्ितोर 


ऊरष्यंमुस्त , तदुपरि पुनश्चको:घोसूख : 


७४३२. 


मथम; प्रकाहः ५ 


६“ स्थितिमें असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रब्यफो अधर्म 
कहते हैं। 


जीव और पुद्गलोंकी स्थितिमें अनन्‍्य रुपसे सहायता करनेवाले 
द्रव्यको अधर्मास्तिकाय कहते है। जैसे--पथ्िकोंको विध्ाम करनेके 
लिए वृक्षकी छाया सहायक होती है । 

घर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके बिना जीव और पुदृगलकी गति 
एवं स्थिति नहीं हो सकती भर वायू आदि पदा्थोंको गति एवं 
स्थितिका सहायक मानने से #नवस्था आदि दोप उत्पर 


न होते हूं, अत: 
इन (घर्मं बोर अधर्म) का अस्तित्व निःसन्देह 


सिद्ध है। अछोकमे 
धर्मास्तिकाय श्रौर अधर्मास्तिकाय नहीं हे श्रत: वहां पर जीव और 


पुदुग नहीं जा सकते और नहीं रह सकते । 
ई- अवगाह देनेवाले द्रव्यफको आकाशास्तिकाय कहते हैं। 


अवगाहका अर्थ है अवकाश या आश्रय । दिशायें ग्राकाश विशेप 
ही हैं, कोई पृथक्‌ द्रव्य नहीं । 


७-आकाशके दो भेद हैं--छोक और अछोक | 


<--जो आकाश पड़द्र॒व्यात्मक होता है, उसे छोक कहते हैं । 


वह लोक चवदह रज्जु' परिमित और 

हैं। यह छोक तीन प्रकारका हें--तिरछा, 
लोक अठारह सौ योजन ऊंचा और 

१ असंख्ययो जनको रज्जू कहते हेँ। 

त्रिशरावसम्पुटाकार । एक सिकोरा उल्टा, उस 

एक उल्टा रखनेसे जो आकार बनता है 


सुप्रतिष्ठक' आकारवाला 
ऊंचा और नीचा । तिरछा 
असंख्य-द्वीप-स प्रद्र-परिभाण 


$ सुप्रतिष्ठक आकारका भअर्थ है 
पर एक सीधा और उसपर फिर 
» उसे त्रिशराव---सम्पुटाकार कहते है । 


€ड जेनसिद्धान्तदीपिका 


अध्टादय शनयों गनोच्द्तो:सस्यद्ी पसमुद्रायास स्तिये व्‌ । . विज्चिल्यूनमण 
एज्जुप्रमाण ऊष्च;। किज्विदधिकसप्तरज्जुप्रमितोष्य । 


चतुर्घा तत्स्थिति:॥ ६ ॥ 
यथा आकाश्र्रतिष्ठितो वायु , वायुप्रतिष्ठित उदधि, उदधिप्रतिष्टिता 
पृचिवी, पृथिवीप्रतिष्ठिता: त्रसस्थावरा जीवा । 
आकाशमयोडडोक:॥ १०॥ 


धर्मास्तिकायाद्र भावेत केवलमाकाशमयो5उछोक कथूयते । 


स्पशेरसगन्धवर्णवान पुदूगल:॥ ११॥ 


पूरणगलनधर्मत्वात्‌ पुदूगल इति॥ 


शब्दवन्धसौद्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोथोतप्रभावाश्च ॥१९॥ 


सहन्यमानाना भिद्यमानाना च पुदूगछाना ध्वनिरूप परिणाम धब्द। 
प्रायोगको वश्नसिक्कत । तत्न प्रयत्नजन्य आयोयित्र , भाषात्मकोइभाषात्मदी 
वा। स्वभावजन्यों वेश्नसिक -- मेघादिप्रभव | अथवा! जोवाजीवमिश्रभेंदा् 
प्रेष्ा ! मूत्तोंव्य महि भमूत्तेस्य आकाशस्य गुणों भवति--थोत्रेन्द्धियप्राह्मत्वा [, 
ने व थोतेब्ियमश्त्ते गृह्ञाति-इति ॥ सइलेप --बन्घ + अयमपि श्रायागिक 
सादि, वंस्नसिकस्तु सादिरमादिइच 3 


: प्रथम: प्रकाण: | 


विस्तृत्त हैं । ऊंचा लोक कुछ कम सात रज्जु-अमाण हैं । नीचा लोक 
ततात रज्जुसे कुछ अधिक प्रमाणवाला है 


६--लछोक-स्थिति चार प्रकारकी है । 


जैसे--आाकाश पर वायू, वायु पर घन-उदधि, घनोदथि पर पृथ्वी 
और पृथूवी पर अस-स्थावर प्राणी हे । 


१०-जिस आकाशमें धर्मास्तकाय आदि नहीं हैं, उसे अलोक 


कहते हें । 


११--जिसमें स्पशे, रस, गन्ध और बर्ण होते दें, उसे पुदूगछ कहते हैं| 


जिसमें पूरण--एकीभाव श्रौर गरून--पृथग भाव 


होता हो, बह 
पुदुगल हैं, यह इसका शाब्दिक श्र्थ हे । 


१९- शब्द, वल्ध, सौक्ष्म्य स्थोल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, 


आत्तप, 
उद्योत, प्रभा आदि भी पुद्गछास्तिकायमें ही दवोते हैं। 


पुदुगलोंका संघात और भेद होनेसे जो व्वनिझरूप परिणमन होता हूँ, 
उसे शब्द कहते हैं । वह दो प्रकारका है---प्रायोगिक और वँस्नसिक । 
किसी प्रयत्नके द्वारा होनेवाला शब्द प्रायोगिक है । यह दो प्रकारका 
है--भाषात्मक झौर अभापात्मक । स्वभावजन्य शब्दकों वैस्नसिक 
कहते हैं, जैसे--भेघका शब्द स्वाभाविक है । 


अ्रकारान्तरसे शब्दके 
ओर भी तीन भेद किये जाते हें, जैसे--जोवदच्द 


व्द, अजीवशब्द और 
मिश्रशब्द । शब्द, अमूर्त-आकाशका गुण नहीं हो सकता, क्योंकि 


इसको श्रोनेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है। श्रोत्रेन्नियके हारा 


सौद्षम्य द्विविधमू--अन्यमापेक्षिककच । तत् अन्त्य परमाणों , आपेक्षित 
यया नालछिकेरापेक्षया आम्रस्य । स्थौल्यमापि दिविधम--तत्र अन्त्यमू, अशेष- 
छोकव्यापिम हास्वन्धस्य ॥ भापेक्षिक यथा--आम्रापेक्षया नाहिक्रेरस्थ। 
आकृति त्यानमु--तच्चतुरक्षादिकम्‌--.हत्वस्थमू, प्रनियताका रमू--अनि 
प्थस्थम्‌ व 


विश्लेष भेद , सच पज्चधा--उत्कर ,( दूध, खण्ड,' प्रतर, 
बनुतटिका" | 


कृष्णवर्णवहुछ परदृगलपरिणामविश्यप तमः । प्रतिविम्वरूप पुदूगछ+ 
परिणाम छाथा । वूयादीनामुष्ण श्रवा्ञ आतप ॥ चम्द्रादीनामनुष्ण 
प्रवाश उद्योत । मण्यादीना रश्मि श्रभा। स्व एवं एते पुदुगलधर्मा, भ्रत 
एतद्वानप्रि पुदूगल । 


कफ .फ हा 'बत, 
*ै मुदुगश्ममीमेदवतू, २ गोयूमचूर्णवतू, ३ छोहखण्डवत्‌, ४ भग्रपटल 
भदबत्‌, ५ पेद्यकरेखावत्‌, 


प्रथम: प्रकाश: ११ 


अमृत विपयका ग्रहण नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता हैं कि 
शब्द मूत हैं, भतः वह अमूर्त आकाशका गृण नहीं हो सकता । 

संदलेप श्रर्थात्‌ मिलनेको बन्ध कहते इसके भी दो भेद हे-... 
प्रायोगिक और वैखसिक । प्रायोगिक बन्ध सादि श्ौर वेस्नसिक वन्य 
सादि और श्रनादि दोनों प्रकारका होता है । 


सौक्ष््यके भी दो भेद हें--..अन्तिम सृक्ष्म, जैसे--परमाण; खापे 
सूक्ष्म, जैसे--नारियलकी श्रपेक्षा आम छोटा होता हूँ । 
स्थोल्य भी दो प्रकारका है--अ्रन्तिम स्थल जेसे--समचे लछोकमें 


व्याप्त होनेवाला अचित्त महास्कन्ध और आपेक्षिक स्थछू, जैसे--.. 
बआामकी अपेक्षा नारियल वड़ा होता हूं । 


आकृतिको संस्थान कहते हें, वह दो प्रकारका होता है---इत्यंस्थ 
भर्थात्‌ जिनके श्राकार नियत हैं; जैसे--चतुष्कोण भादि; अनित्यंस्थ 
श्र्थात्‌ जिनके आकार नियत न हैं। । 


विश्छेपको भेद कहते हें, वह पांच प्रकारका होता हैँ। 


उत्कर, 
जँसे--मूंगकी फलीका टूटना। चरण जैसे--.गेहूं आदिका 


आटा । 
खण्ड, जैसे--पत्थरके टुकड़े । प्रतर, जैसे-...अ भ्रकके दल | अनुतटिका 


जैसे---ताछाबकी दरारें। तम--पुदूगलोंका सघन कृष्ण वर्ण 


के रूपमें 
जो परिणमन विशेष होता है, उसे अन्धकार फहते हँ। 


परदुगलोंका प्रतिविम्बरूप परिणमन होता है, उसे छाया कहते है । 
सूर्य भादिके उष्ण प्रकाशकों गातप कहते हे । 

चन्द्र आादिके शीतल प्रकाशकों उद्योत कहते हे 

रत्त आदिकी रब्मियोंको प्रभा कहते हे । 


ये सब धर्म जिसमे मिल, उसे पुद्गछास्तिकाय समक्षना चाहिए ॥ 


श्र जैनसिद्धान्तदीपिका 


परमाणु: स्कन्बरच ॥ १३ ॥। 
अविभाज्य: परमाणुः ॥ शा 


उकतजूच-- 
कारणमेव' तदस्त्यं, सृक्ष्मों नित्यश्क भवाति परमाु । 
एकरसगन्धवर्णों, . द्विस्पश... वायलिज्भृश्च ॥ 


तदेकी भाव: रहन्धः ॥ १४ ॥ 


* 

तैपा द्वघादनन्तप्ररिमिताना परमाणूतामेक्त्वेनावस्थान स्वन्ध ॥ एथधा-- 

दो परमाणू मिलिती द्विफ्रदेशी स्कन्‍्ध , एव भ्रिप्रदेशी, दहध्रदेशी, ससयेयप्रदेशी, 
अमस्ययप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च । 


* तदूभेद्संघाताभ्यामवि ॥ १६ ॥ 


५ 
स्कन्धस्य भेदत सघाततो$पि स्कन्धो भक्‍ति | बधा--भिद्यप्राना शिला, 


सहन्यमाना तन्‍्तवश्च । भविभागिन्यरितिकायेडपि स्कन्धशब्दों ब्यवर्धियतें। 


यथा--धर्माधमनदिाश्जी दास्तिकाया स्वन्धा ॥ 
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१ तेपा पौद्गलिक वस्तुतामन्त्य वारणमेव ? 
२आारमेद लिफ्ू यह्य स दार्यल्ड्रि । 


प्रथम: प्रकादा: 


ल्च्च्त 
न्प॑ 


१३-पुद्गलके दो भेद हैं--परमाणु ओर स्कन्ध १ 
१४--अविभाष्य पुदूगलको परमाणु कहते हें। 


परमाणुका अर्थ हु--परम+-अणू । परमाणु सर्वसूद्मम होता है, अत+ 
एवं वह अविभाज्य होता हैँ । परमाणुका लक्षण बताते हुए पूर्वाचार्यो 
ने लिखा है, जैसे---जो पौद्ूगलिक पदार्थोका श्रन्तिम कारण, सूक्ष्म, 
नित्य, एकरस, एकफगन्ध, एक वर्ण श्ौर दो स्पशंयुक्‍त हे।ता है और 
दृश्यमान्‌ कार्योके द्वारा जिसका अस्तित्व जाना जाता हूँ, उसे परमाणु 
कहते हैं । 
१४-परमाणुओंके एकीभावको स्कन्ध कहते हैं। 


जैसे दो परमाणुओंके मिलनेसे जो स्कन्‍्ब बनता हैं, उसे द्विप्रदेशी 
स्कन्ध कहते हें, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, संख्येय प्रदेशी, 
असंख्येय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध हेते हैं 


१६--स्कन्धका भेद ओर संघात होनेसे भी स्कन्ध होता है। 


भेंदसे हेानेवाला स्कन्‍्ध, जेसे---एक शिला एक स्कन्ध है, उसके 
टूटनेसे अनेक स्कन्‍्ध वन जाते हे । 

संघातसे हेानेवाला स्कन्‍्ध, जेसे--एक तन्‍्तु स्कनन्‍्ध है, उनको 
समुदित करनेसे एक स्कन्ध बन जाता हैं । 

अविभागी अस्तिकायोंके छिए भी स्कन्ध शब्दका व्यवहार होता 


है, जैसे--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवा- 
$' स्तिकाय है । 
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पड जँनतिद्धान्तदीपिवा 


स्निग्पस्छश्षत्वादजपन्यशुणानाम' ॥ १७) 


अजपन्यगुणानामू--द्विगुणादिस्तिस्षख्क्षाणा परमाणूना तद्विपम समेव' 
दिगुणादिस्क्षस्नाध परमाणुमि सम स्विग्परुक्षत्वादेतोरेवीमान सम्दयों 
गत्थों वा भवति, न तु एक्यूणानामेव्गू्ण सममित्य्य । प्य हि विशदृशा 
प्रेशया एक्रीमाव । 


है अविभांगी प्रतिच्छेद', अविमाज्योम्य । 


भथम: प्रकाश: 


१७--अजघन्य गुण (अंश) वाले परमाणुओंका चिकनेषन और 
पनसे एकीसाव होता दे 


गृणका श्रर्थ है अंश। अजघन्य गुणवाले भर्थात्‌ दो या 
अधिक गृणवाले, चिकने एवं रूखें परमाणओ्रोंका क्रमश: अजघन 
वाले रुखें एवं चिकने परमाणुओोंके साथ एकीमाव हेता हैं 
( एकीमाव ) को सम्बन्ध या बन्ध भी कहते हे । पृथक्‌-पृथव 
माणु आपसमें मिलते है, उसका हेतु स्निग्घता श्ौर रूछ्षा 
परमाणु चाहे विषम गृणवाले हों, चाहे सम गुएवाले हैं।, 
परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। केवरू एक ही शर्ते है कि 
अजधन्य गुणवाले होने चाहिएं। एक गुणवाले परमारणुओों 
गृणवाले परमाणुओंके साथ सम्बन्ध नहीं हेता, इसका फलित 
है कि स्निग्ध परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रूक्ष परमाणु 
परमाणुके साथ मिले तब वे दोनों ही कम से कम हियूण स्नि 
द्विगण रूक्ष होने चाहिएं। यदि इनमें एक और भी कमी 
उनका सस्वन्ध नहीं हे सकट १ यह विसदृश ( विजातीर 
माणुओंके एकीभावकी प्रक्रिया हू । 
































पर अंश विस 
१ जघन्यन-जघन्य न 
२ जघन्य+एकाधिक नः 
३ जधन्य+-दृयधिक न 











४ जघन्य+-त्यादि अधिक त्ताः 





१६ जँनसिद्धान्तदीविया 


द्वयधिफादिगुणल सहशानामू॥ १८॥) 


सदृशानाम्‌--स्निग्घे राह स्विस्थाना रूक्षे सह स्थाणाच परमाणुतामत्रत्र 
ट्रिगूणरिनिग्पत्वमन्यत्र॒चतुगगृणास्निग्धत्वभितिश्पे. दृयधिकादिगुशत्व सर्ति 
एकीमावो मवति, न तु समानगुणानामेकाधिक्यूणानाज्च । 

उत्रतक्च-- 

विद्धस्स' निद्वेण दुआहियेण, टुक्‍्खस्स लुक्‍्वेण दुआहियेण । 

मिद्वत्स छुबखेण उवेइ बषो, जहम्नवज्जों विसमों समो वा 


काछः समयादि:॥ १६ ॥ 


निमेयत्यासख्येयतमों भाय समय | कमलपत्रभदादुदाहरणल््य | 
भादि शब्दातु आवलिकादयश्च । 
उक्तल्‍्व-- 
समयावल्यिमूहत्ता, दिवसमहोरत्तप्वछ्ठपासाय । 
सवच्छरजुगपलिया, सागर बोसप्पि प्रियट्टा ॥ 





६ पन्‍नवंणा पद १३३ 


ममम; प्रयाथ! 
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५ जअपम्यगर' कममजपन्यशर 7 गलश्भञ 77 मं 
छः सिधिक सही मत 
८ 7 कऑयादि अधिक करी नहीं. 


१८-सजातीय ( सदर ) परमाणुओंका एकीमाव दो गुण अधिक 

या उससे अधिक गुणवाले परमाणभोफि साथ द्ोता £ै 
सजातोयसे सारपय यह हू कि स्निम्प परमाणप्रोंका स्निगय 
परगाणुओके साथ एवं रुक्ष परमाणुओंका रुच परमाणझे साथ 
गम्बंध तब होता हूँ, जब उनमें (स्निग्प या रूधा परमाणओपफ) 
दो गुण या उनसे अधिक गस्पोंका अन्तर मिछे | जैसे दो गण 
स्निग्ध परमाणुका चार गृध ग्निग्प परमाणुम्रें साथ सम्यन्ध होना 
किन्तु उनका समान गुणवाने एवं एक गण धधिक 

के साथ सम्बन्ध नहां होता । 


१६--समय आदिको काल कहते हैं | 


वाले परमाणु 


निर्मेपके भ्रसंरयातवें भागकों समय म हते है । 
सूद्ममता जाननेके लिए 'कमछ-पत्र-भेद 
थे दो उदाहरण है। पश्रादि 


समयकोी 
पर 'जीशां-यह्भ-फर्सस 

शब्दस आवलिका आदिका ग्रहण 
फरना चाहिये । जैसे--फालके भेद वतलाते हय किसी आचाय॑ने 


लिखा हँ---समय, आवलिफा, महुत्त, दिवस, प्रहोराशर पक्ष, मारा 


सम्वत्सर, युग, पल्योपम, सागर, अवसपिणों उत्सपर्णी पुद्गछ- 
परावतन ये सब काकछफे भेद है । 


निज तल २२२_२२२...................... 


१ जधघन्य अ्रंघके श्रतिरियत दोप सब 
२ दोनों ओर भप्रंक्षोंकी समान संख्या. हि 





ह८ ज॑नविद्धान्तदी विका 
9 भिलेंद 
यतनापरिणामक्रियापस्तापरत्वादिभिलेद्यः ॥ २० ॥ 


वर्तेमानत्वमू--वर्तता । परदा्यतां नानापरययिपु परिणति-० 
परिणाम | क्रिया--अ्रतिक्रणादि.। प्रागुमावित्वमु--परत्वमु 
परचादुभावित्वम्‌- प्रपरत्वम्‌ । 


आकाशादेकद्र॒ब्याण्यगतिकानि ॥ २१॥॥ 


आधवाशपर्यन्तानि भीणि एकद्रब्याणि-- एक्व्यविलकानि, आगतिवार्ति- 
मतिकियाधून्याति । 


बुद्धिकल्पितों वस्तंवशों देशः॥ २९॥ 
वस्तुनोश्यूयग्मूतो बृद्धिकल्पितोड्यों देश उच्यते । 
निरंशः प्रदेश: ॥२३॥ 
निरध्ो देश प्रदेश कथूयते। परमा/णुपरिमिती बस्तुभाग द्रव्य 
अविभागी प्रतिच्छेदोडप्यस्य पर्याय । पृथगवस्तुत्वेव परमाणुस्ततों मिंनत 


असंस्येया: प्रदेशा धर्माधमेलोकाकाशेकजीबानाम्‌॥ २४॥ 


अलोकस्यानन्ता:॥ २५॥ 
स्ख्येयाप्तस्पेयाश्व॒ पुद्ानाम्‌ !! २६ ॥ चकाराइनस्ता अपि। 


मन परमसाणो: ॥ २७ ।ा 


प्रथम: प्रकाण: १८, 


२०--वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व इनके द्वारा काल 
जाना जाता है । 


वतेमान रहनेका नाम वतंना है। पदा्ोंका नासा सरूपोंमे 
जो परिणमन होता है, बह परिणाम है, प्रतिक्रमण करना आदि 
किया हैं। पहले होनेको परत्व भौर बादमें होनेको क्षपरत्व 
कहते है । 
२१--आकाशास्तिकाय तकके द्रव्य, द्रव्यरूपसे एक-एक हैं अर्थात 
एक व्यक्तिक हैँ ओर गति रहित हैं । 


२२--चस्तुके चुद्धिकल्पित ( अप्रूथक्भूत ) अंशको देश कहते हैं। 


२३--वबस्तुके निरंश अंशको प्रदेश कहते हैं । 

प्रदेश परमाणुके बरावर होता है। इसका दूसरा नाम 
अविभागी प्रतिच्छेद हैं। परमाणु एक स्वतन्त्र पदार्थ है अतः 
चह प्रदेश भिन्‍न हैं । 


२४- धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं एक 
जीवास्तिकायके असंख्य-असंख्य प्रदेश होते हैं । 


२४--अलोकाकाशके प्रदेश अनस्त हें | 


२६--पघुद्रछ स्कन्धोंके प्रदेश संख्येय, असंख्येय भौर अनस्त, तीनो' 
प्रकारके होते हैं । 


२७-परमाणुमें प्रदेश नहीं होता है | 


० जेनविद्ान्तरीविका 
परमाषोरेक्त्वेन निरंशत्वेद च॑ न प्रदेशः। एवं च कालपरमाघोर- 
प्रदेशिच्बम । झेपाणा तु सप्रदेशत्वम्‌ 


इत्सनलोक्ेबगाद्दो घर्मार्मयो :॥ २८॥ 
घर्माष्माह्तिकायो सम्पूर्ण छोक व्याप्य तिच्ठत इत्यर्थ: 


एजप्रदेशादिपु विकल्प्यः पुलानामू॥ २६॥ 


खाकस्थेकप्रदेशादियु पुरृगलानामद्रगाहो विजल्पनीय-॥ 


असंस्येयमागादिषु जीवानाम्‌त झ्ण्वा 
जोव खलु स्वभावात्‌ छोकस्प .अल्पातू अल्पमसस्पेयप्रदेशात्मर- 
सम्रस्यवतम भागमवदुष्य विष्ठति, के अरृगलवत्‌ एक श्रदेशादिकम्‌, इत्िं 
असत्येबमागादियु जोवाना/मवग्राह' । असस्ययप्रदेशतत्मरे च छोके परिणाति- 
वैचिज्य/त्‌ प्रदीपप्रमाषटलवदन्तानामपि जोवपुदुयछाना समावेधो न दु्घटा। 


काछ. समयक्षत्रवर्वी ह इश्ता + 0 


अधम: प्रकाण: २१ 


परमाणु अकेला ही होता हैं और निरुंण होता हूँ 


इसलिए 
उसमें प्रदेश नही होता । 


इसप्रकार काल और परमाणु अप्रदेशी 
हैं और शेप सब द्रव्य ॒प्रदे एयुवत हैँ । 


२८-पधर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त हैं। 


२६- पुद्रंगल लछोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर समस्तढोक तर 
व्याप्त हैं 


परमाणु लोकके एक थ्रदेशमें रहता है पुदगल स्कन्ब अनेक 
प्रकारके हैं, द्विप्रदेशीसे अनस्तप्रदेशी तक थे यथोचित रुपसे 
एक प्रदेशसे लेकर समूचे लोक तक व्याप्त 'हे 


लोकके 


३०-जीवो' का अबगाह छोकाकाश के एक असंख्यातवें भाग 
आदियें होता है । 


प्रत्येक जीव स्वाभाविकतया कमसे कम लोकाकाजके असं- 
रयातवें भागको अवगाह कर रहता है । वह असंख्यातवां भाग भी 
असंख्यप्रदेशवाला होता है। कारणकि जीवोंमें उससे अधिक 
संकुचित होनेका स्वभाव नही हूँ श्रत: वे पुदुगलकी तरह एक 
प्रदेश परिमाण बलि क्षेत्रमें यावत्‌ संख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्रमें भी 
नहीं रह सकते । परिणमनकी विचित्रतासे असंस्य प्रदेशात्मक 
लोकमें भी अनन्त जीव और उदगलछाका समा जाना तकंसम्मत 
। जेसे--जितने क्षेत्रमें एक द्वीपक का प्रकाश 
क्षत्रम अनेक दीपकोंका प्रकाश समा जाता हूँ ॥ 


३१--कालछ सिर्फ समय-स्षेत्रमें ही होता है । 


'फेलता है, उत्तने 


र२ जेनसिद्धान्तदीपिका 


व्यावहारिक काछा हि सूर्याचद्मसागेतिसम्बन्धी । सूर्य दद्धाइच मर 
प्रदक्षिणीइत्य समयक्षत्र एवं नित्य अमन्ति। तततो5ग्रे व सन्तो-पि अब 
श्थिता , तस्मात्‌ समयक्षेत्रवर्ती काछ । 


जम्बूधातकीखण्डार्धपुष्फरा, समयक्षेयमसंस्यद्वीपसमुद्र ध ॥३२॥ 

वियंगूलोकेद्विद्विरायामविष्कम्मा पूवरपूवपरिक्षपिणों वलयसत्यानां 
असख्ययद्वी पसमुद्रा सन्ति। तत्र छघएकालोदधिवेब्टिती जम्बूघातकीसए 
पुष्कराधे॑ चति साधंद्वयद्वी पसमुद्रा “समयक्षत्रमू” उच्यते, मनुष्यक्षत्रमपि 
अस्य पर्याय । 


सर्वाभ्यन्तरो मेरनाभिर्ठ त्तोयोजनलक्षविष्कम्भो जम्बूद्वीप ॥ ३३॥ 


सत्र भरतदैमबतहरिविदेदरम्यकट्टैरण्यवतैरावतवर्पा- सप्रक्षेत्राणि॥३५॥ 





१ जम्बूदीपे दो दी सूर्याचन्धमसोी । लवएसमुद्र चत्वार । घातकीखण्ड 
झांदश । का छोदघो द्वाचत्वारिशत ॥ अरंपुष्करद्वीपे द्विसप्तति । गर्दें मिलिता 
दांतरिशदुत्तरशत सुर्याइचन्द्राइव | घातकोखण्डात्‌ सुयर्चिद्धाश्व विगुणिता 
पूर्ववतिभिज्च योजिता अप्रिसस्य सख्या सूचयन्ति ।॥ एपा पद्धति त्वयमभू- 
रमएान्‍्त प्रयोज्या | 


हज 


प्रथमः प्रकाश: २३ 


व्यावहारिक काल सुर्थ और चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित है । 
सूर्य और चन्द्रमा समयक्षेत्र्में ही मेरुकी प्रदक्षिणा करते. हुए नित्य 
अमण करते है, उससे आगे जो सूर्य, चन्द्र हें, वे स्थिर हें। अत- 
एवं काहू समय क्षेत्रवर्ती हैँ । 


३२--असंख्य-हीप ससुद्रात्मक तिरछे लोकमें अवस्थित ,जम्बू, 
धातकीखण्ड और अधे-पुष्कर इन ढाई ह्वीपो' को समय- 
क्षेत्र कहते हें. । 
तिरछे लोकमें अ्रसंख्यक द्वीप समद्र हें। वे उत्तरोत्तर दुगुनी 
दुगुनी लम्बाई चौड़ाई वाले क्रमश: एक दूसरेको परिवेष्टित किये 
हुए और वलयाकृति ( चूड़ीके आकार ) वाले हैँ, इनमें उक्त ढाई- 
द्वीप और दो समुद्रोंको समयक्षेत्र कहते हैं। इसे मनृष्यक्षेत्र भी 
कहा जाता हैँ। जम्बूद्वीप और धघातकीखण्डद्वीप ऋ्रश: लूवण- 
समृद्र और कालोदधिसे परिवेष्टित हैं । 


३३-उन सब द्वीप समुद्रो' के सध्यमें मेरनाभसि ( जिसके मध्यमें 


मेरु दे ) वाला, वृत्त--गोछाकार एवं छाख योजन चोड़ाई 
वाला जन्‍्बूद्वीप है * 


३४--डउस अम्बूद्वीपमें भरत, हैेमवत, हरिविदेह, रस्यक, हैरण्यवत 
ओऔर ऐरावत, ये सप्त बक्षेत्र हैं । 


रेड जैनसिद्धान्वदोी विका है 


तद््‌विभाजिनश्च पूर्गपरायता हिमयन्महाहिमबन्निपिवनीलर केम- 
शिसरिणः पडवर्षधरपर्वता: ।! श्र 


धातकोौखण्डे वर्षादयो डिगुणा: 0 ३६ ॥ 
सावन्तः पुष्स्राधें ॥ ३७॥ 

भरतेरायतविदेदा: कर्मभूमय:॥ ३८॥ 

शेपा देवोत्तरकुरवश्चाक््मभूमयः ॥ ३६॥ 


झेपा हैमदतादय । देवोत्तरकुरवब्च विदेहान्तगंता । 
सहभावी धर्मों गुण:॥ ४०॥ 
“एग दर्व्वास्सआगुणा" इत्यायमवचयात्‌ गुणों गुणिनमाधित्म॑व प्रव> 


तिष्ठते, इति स बब्यस हभादी एवं । 


खामान्यो विशेषश्च ॥ ४१॥ 


इव्येपु समानतया परिणत सामान्य । व्यक्तिभेदेन परिणनों विशप । 


भाधी3स्वित्ववस्तुलद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेराव त्यागुरुटपु्वादिः (808 


पत्र विद्मानवा--प्रह्तित्वम्‌ 4 अ्क्रियाकारित्व मू-वातुखग्‌॥ गुर 
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३४- इन क्षेत्रो' के विभाग करने वाले हिमवान्‌, महाहिसवान, 
निपध, नील, रुक्मि और शिखरी ये छः वर्षघर पवत हैं, ज्ञो 
पूवंसे पश्चिसकी ओर डे हुए दें। 

३६- धातकीखण्डसें वे और वर्षधर जस्बूद्वीपसे दुगुने हैं । 

३७-अध॑पुष्करद्वीपम भी वर्ष घ बपंघरपवेत घातकी खण्डके समान हैं। 

३८--भरव, ऐराबत और विदेह इनको कमंभूमि कहते हैं । 
३६-शेप द्देमबत आदि क्षेत्र और देवकुरु एवं उत्तरकुर अकमे- 
भूमि हैं । 
देवकुरु और उत्तरकुरु विदेहके अन्तर्गत हे । 
४०-द्रव्यके सहभावी धमंको गुण कहते हैं। 


“गुण द्रव्यके ही आश्रित रहता है! इस आगम चाक्यके अनुसं।र 
गृणका आश्रय एकमात्र ग्णी (द्रव्य ) ही होता है अत्तएव द्रव्यके 
सहभावी धमकी गृण कहते हे । 

४१-शुण दो प्रकर्का होता दै--सासाल्य और विशेष । 
द्ब्योंमें समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गुणको विशेष गण 
कहते है । एक एक द्वव्यमें प्राप्त हेनेवाले गुणको विशेष गण ' 
कहते हें । 


४२--सामान्य गुणके छः भेद्‌ हैं-अस्तित्व, बस्तुत्ड, द्रव्यस्व, 
_प्रमेयत्व, प्रदेशवत्त, और अगुरुलूघुत्व। 


भस्तित्व--जिस गुणकै कारण द्वव्यका कभी विनाश न हो । 


२६ ज॑नसिदधान्तदीपिका 
प्र्ययाधारत्वमू-द्व्यत्वम्‌ू ।. प्रमाणविषयता-- प्रमेमत्वमू । प्रवयवपरि- 
माणता--अ्रदेशवत्त्वम्‌ । स्वस्वहूपाविचलनत्वमू--अगुरुलघुत्वम्‌! । 


ड़ न 


ड़ 


गतिस्थित्यवगाइवतेनाहेतुत्वस्पशैरसगन्धवर्णज्ञानद््शनसुसवीर्यचेतन- 
स्वाचेदनव्वमूर्तस्वामूर्त्तस्वादिविशेषः ॥ ४३ ॥ 

गत्यादिपु चतुर्पु हेतुत्वशब्यो योजनीयः । एतेपु च प्रत्येक॑ जीवपुद्गलयो- 
पदुगुण।,, भ्रन्येपा च चयो गुणा.। तत्र स्पर्श:--ककं श्रम दुगुरुल घुशीतोष्ण- 
स्निग्परुक्षभेदादप्टघा । रस -तिक्‍्तकटुकपायाम्लमधुरभेदात्‌ पज्चविध, | 
पन्धों द्विविध --सुगन्धो दुर्गस्धश्च । वर्ण:--कृष्णनी लरवत पीतशुबलमे दात्‌ 
पच्चधा । 
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१ यतो द्रव्यस्य द्वव्यत्वं गुणस्य गुणत्त न विचलति से ने गुरुख्पों ने लघु- 


खूपीउगुरुलथु ॥ 
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वस्तुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य कोई न कोई अर्थक्रिया 
अवश्य करे । 
द्रव्यत्व--जिस गृुणके कारण द्रव्य सदा एक सरीखा न रह 
कर नवीन-तवीन पर्यायोंकोी धारण करता रहे । 

.पमेयत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य, ज्ञान-द्वारा जाना जा सके । 
प्रदेशवत्तत्--जिस गृणके कारण द्रव्यके प्रदेशोंका माप हो सके 
अगृरुलघुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्यका कोई आकार बना 

रहे--द्रव्यके अनन्त गृण विखरकर अलग-अरूग होजावें । 


रु 


' ४३-विशेष गुण सोलह श्रकारके हैं--गतिहेतुत्व; स्थितिहेतुत्व, 
अवगाहहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, स्पर्श, रस, गन्‍्ध, चर्ण,. ज्ञान, 
दशन, सुख, वीय॑, चेतनत्व,' अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमू- 
्संत्व। 

इनमे से जीव और पुद्गलके छः छः गृए शझौर शेप सच द्रव्योके 
तीन-तीन गुण हुं ते हं । 

स्पर्श आठ हँ--ककंश (कठोर), मृदु ( कोमल), गुरु (भारी) 
छघु (हल्का), शीत्त, उष्ण, स्सिग्ध (चिकना), रूक्ष ( रूखा) । 

रस पांच हँ--तिक्‍त ( तीखा ) जैसे-सोंठ, कटु ( कडुआ ) 
जँसे---नीम, कपाय ( कसेला ) 
इमली, मधुर जैसे--चीनी । 

गन्ध दो हें---सुगन्ध और दुर्गन्ध | 

वर्ण पांच हं--काछा, नीला, छाल, पीछा थौर घोला । 


जैसे--हरड, आम्ल (जट्टा ) जैसे 





१ चेतनत्व, अचेतनत्व, मृत्तंत्व और अमूरत्तत्व ये चार गुण अस्तित्व आदि 


की तरह सब द्रव्योंमें नहीं मिलते, अतः इनको विद्येप गृए कहते हे । 


३८ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 
पूर्वोत्तराकारपरित्यागादान॑ पर्याय:॥एश॥ 


“छक्खण पज्जवाण तु, उभओ अस्सिया भवे” इति आगमात्‌ उमयोरति 
दब्यगुणयोय॑ परर्वाकारस्थ परित्याग, भ्पराकारस्थ च आदान स पर्याय । 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिभि पुदुयलस्प स्कन्धत्वादिशि, धर्मास्तिवाया" 
दीनाकझ्च सयोगविभागांदिभिद्रंब्यस्य पर्याया' बोध्या | ज्ञानदर्शनादोनां 
प्रखितेनादेवंर्णादीवा च॑ मवधुराणतादेगुंगस्य पर्याया शेया । पूर्वोत्तरा- 
काराथामानन्त्यात्‌ प्र्याया भ्रपि अनन्ता एवं॥ व्यकजनाथंमेदेग पर्व 
ईविध्य, स्वभावविभावभेदाच्य । तन्र स्थृछ, कालान्तरस्पायों, शद्दावां 
सकेतविषयो व्यझजनपर्याय । सूद्मो यर्तमानवत्य॑यंपरिणामोःपंपर्याय 
परतिमित्तापेक्षों विमावपर्याय । इतरस्तु स्वभावपर्याय । 


प्रथम; प्रकाश: २९ 


है 


४४-पूर्व आकारके परिद्याग और उत्तर आकारकी प्राप्तिको पर्याय 
कहते हैं। न्‍ 


पर्याय द्रव्य और गृण इन दोनोंके आश्रित रहता हैं” इस आगस 
, वाक्‍्यके अनुसार द्रव्य और गुणके पूर्व-पूर्वे आकारका विनाश और 
- उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता ई, उसे पर्याय कहते है । 

द्रव्यकी पर्याय--जीवका मनुष्य, देव आदि रूपोंमें परिवर्तित 
होना, पुद्गलोंका भिन्‍न-भिन्‍न स्कन्धोमें परिणमन होना, धर्मास्ति- 
काय आदिके साथ जीव, पुद्गलोंका संयोग था विभाग होना, ये 
द्रव्यकी पर्यायें हें। ज्ञान और दर्शनका परिवतंन होना, वर्ण 
आदिमे नवीनता एवं पुरातनताका होता, ये ग्रुणकी पर्यायें है । 
पुवे आकार ( पूर्ववर्ती अवस्थाएँ ) और उत्तर-आकार (उत्तरवर्ती 
अवस्थाएं ) अनन्त हैं, इसलिए पर्यायें भी अनन्द है । पर्यायें दो 
प्रकारकी होती हँ--व्यम्जनपर्याय और मर्थपर्याय। अथवा 
प्रकारान्तरसे भी पर्यायके दो भेद हें--स्वभावपणय्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय स्थूल होती हैँ यानी स्वेसाधारएके बुद्धिगम्य 
होती है और जो कालान्तरस्यायी ( त्रिकालस्पर्शी ) होती है और 
जो शब्दोंके ढ्वारा बताई जा सकती ई, जैसे--यह मनुष्य है, जीव 
की मनुष्य-पर्याय हमारे अनुभवर्म श्राती ह अतः स्थूल है, वह 
त्रिकालवर्ती है, जो वर्तेमान क्षएमें मनृष्य है, वह पहले क्षणमे भो 
भनुृष्य था, अगले क्षणमें भी मनृष्य रहेगा, उसे व्यझजनपर्याय 
कहते है । जो पर्याय सूक्ष्म होती है थर्थात्‌ जिसके बदल जाने 
पर भी द्रव्यका आकार नही बदलरूता, अतः वह सर्वेताधारण-बुद्धि- 
गम्य नही होती हैँ और जो क्रेवछ बतंमानवर्ती होती है, उसे अर्थ- 


३० जैनसिद्धान्तदी पिका 


एकल्यश्थक्ल्यसंरयासंस्थानसंयोगविभागास्तहक्षणम्‌ ॥9६॥॥ 


एते पर्याया छक्ष्यन्दे। तत्र एकत्वमू--भिन्‍्नेष्वपि प्रमाण्वादिपूं, 
सदेकोध्य घटादिरित्ति प्रतीति । पृथक्त्व च-.अयमस्मात्‌ पृथक्‌ इति। 
सख्या--एको दो इत्यादि्पा। सस्वानम--अय परिमण्डल इति। 
संयोग -अयमगृल्यो सयोग इति। 'फविमागश्च अयमितों विभकत इत्यादि! 


। इंति विश्वस्थितिनिरूपणम; 
श्रीतुलसीगणिप्तंकछिवायां भीजेनसिद्वान्ददी पिकाया 
द्रव्यगुणपर्यायस्परूपनिणयों नाम प्रथमः प्रकाशः। 

१ सयुक्तेयु भेदशानस्य कारणमूत पृथरक्त्वम्‌ ! 
२ वियुक्तस्य भेदशानस्य कारणभूवों विभाग 9 


प्रथम: प्रकाश: ३१. 


सारांश यह हँ--पअ्रदेशवत्त्व श्र्थात्‌ द्रव्यके 
श्राकारमें होनेवाले परिवर्तंवकी अपेक्षासे व्यम््जन पर्याय होतो है 
और अन्य गणोंकी अपेक्षासे अर्थे-पर्याय होती हैँ। व्यंजनपर्याय 
को द्वव्यपर्याय और अर्थपर्यायको ग्रणपर्याय कहते हैँ, अतएवं 
पर्याय द्रव्य और गृण दोनोंके भ्राश्चित होती है । दूसरेके निमित्तसे 
होनेवाली अवस्थाकों विभावपर्याय और स्वभावतः होनेवाली 
अवस्थाको स्वभावपर्याय कहते है । न्‍ 


पर्याय कहते हैं । 


४४--एकत्व, पृथक्त्व; संख्या, संस्थान, छंयोग और विभाग ये सब 
पर्यायोंके लक्षण हैं । 
परमाणु तथा स्कस्वोंके भिन्‍न होनेपर भी यह एक हैँ” इस 
प्रकारकी प्रतीतिके कारणभूत पर्यायोंको एकत्व कहते हें। ये 
इससे भिन्न हैं! इस प्रकारकी प्रतीति जिस धर्मके कारण होती है, 
उसे पृथक्त्व कहते हैं। जिसके द्वारा दो, तीन, चार, संख्यात, 
असंख्यात आदि व्यवहार होता है, उसे संख्या कहते हैं । परिमण्डल, 
गोल, लम्बा, चौड़ा, त्रिकोण, चतुष्कोण्ठ आदि पदार्थेके आकारको 
संस्थान कहते है। अन्तररहित होनेको_ संयोग कहते हैं, जैसे 
दो अंगुलियोंका मिलना । अन्तरसहित अरवस्थामें परिणत होनेको 
विभाग कहते हैं । ल्‍ 
इति विश्वस्थिति निरूपण, 
शी तुलसीगणि विरचित श्रीक्षनसिद्धांतदी पिकाका 
दृष्यगुणपर्यायप्वरूपनिणय नासक प्रथम प्रकाश समाप्त । 
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द्वितीयः प्रकाशः 


जीवाज्ञीवपुण्यपाप/स्रवसम्वरनिर्भराबवन्धसोक्ष स्वत्वम्‌॥!। 
तत्त्व पारमाधिक वस्तु । 


उपयोगलक्षणो जीवः॥रा 
चेतनाव्यापार:--उपयोग* ॥३)) 


चेतव/--जशानदर्शनात्मिका तस्या व्यापार प्रवृत्ति उपयोग । 


साकारोउनाकारश्च ॥४॥ 


विशेषप्राहित्वाशज्ञानं साकार: ॥शा 


सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुन सामान्यधर्मानू गौणीकृत्य दिल्वा्णा 
ग्राहक ज्ञानमु, आकारेण विश्येषणसहितत्वात्‌ू साकार उपयोग इत्युच्यते । 


भतिश्रुतावधिमन.पर्यायकेवछानि ॥६॥ 


द्वितीय प्रकाश 


्ँ हर ञ 
(जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आम्रत्र, सम्पर, नि्मरा। बन्‍्ध और 
मोक्ष थे नव तत्त्व है । 
पारमाथिक बरतुको तत्व कहते फ्रे। 
२-+जिसमें उपयोग होता दे, उसे जीच फटे है । 
३--चेतनाके व्यापारफो उपयोग फट्ते हैं। 
पेतनाके दो भेद हें--जान और दर्शन । 
उपयोग कहते हूं । 


४-वठपयोग दो प्रकारका द्वोता है - साकार और अनाकार। 


£-ज्लान विशेष धर्माकों जानता है अत; उसे 
कहते हैं।। 


उसकी श्रवत्तिको 


से साकार उपयोग 


सामान्यविशेषात्मक वस्तुके सामान्य- 
कर विशेष-भिन्‍नाक/र घर्मोको ग्रहण' करने 
अर्थात्‌ विशेष सहित होने के कारण )ैसा 


ईशान पांच हैँ--१ सतति, २ श्रुत, ३ भवधि, 9 मनःपर्याय और 
£ फेघल | 


एकाकार घर्मोको गौण 
गेवाछा ज्ञान ( आकार 
कार उपयोग कहलाता हू । 


दिवीय प्रकाश्' 
इन्द्रियमनोनिमित्त' संवेदन मति: ॥७5१ 
मति,, स्मृति , सज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध इति एकार्या । 


अपमप्रहेद्दावायधारणाः ॥॥८॥ 


व्यज्जनार्थयोरवम्रदः ॥६॥॥ 
शमब्दादिना उपकरणेन्द्रियस्य सश्छेष, व्यञ्जनम्‌, तेन अध्यक्तकपर्य 
'इब्दारेप्रंहणम्‌- व्यज्जनावग्रह । तस्मिन्‌ रूति क्वद्ित्‌ू तद्‌ अभावेईफि 


ततो भनाकू ध्यक्तम्‌, प्रनिरदेश्यसासास्यमाततया 'अर्थस्य, ग्रहणगू-- 
अर्थावषह्‌ । 


अयगृद्वीतार्थविशेषविमशनम्‌--ईद्वा ॥ १ ०। 
ईद्वितविशेषनिर्णयोडबाय: ॥११॥॥ 


स एवं हृढतमावस्थापन्नों घारणा ॥१शा 
प्रत्येकमिन्दियमनसाउग्रद्गादी नं संवोगात्‌ सयवमवसोव्यकजनावग्रहाभावा< 
अुच मतिज्ञाममष्टाविशतिभेद भवति । है 
१ शब्दादिपरिणतद्व्यतिकुरस्थमति व्यक्यनम्‌ 4 ब्यज्जनेन--सश्टेपरपेण 


्पस्जवेस्य--शब्दादे , ग्रहणमू--व्यज्जनाव ग्रह, इति मध्यमपदलेपी तमात 
# झब्दादिविषयरय ॥ 


जैनसिद्धान्तदी पिका इण 


उ--इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होनेचाले ज्ञानको मति कहते हैं। 
मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध ये सत्र एकार्थंक हे । 


८- मतिज्ञान चार प्रकारका दहै--१ अबग्रह, २ ईहा, ३ अबाय, 
४ घारणा । 


६--अवग्रह दो प्रकारका है---१ व्यञ्लननका अवग्रह और २ अर्थ 
का अवमप्रह | 


शब्दादिके साथ उपकरण+न-इन्द्रियका सम्बन्ध होता हैँ, उसे 
व्यंजन कहते हैँ । उसके द्वारा जो शव्दादिका अस्पष्ट ज्ञान होता हैं, 
उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हें। व्यञज्जनावग्रह होनेके बाद और 
कहीं कहीं (चक्षु और मनके बोधमें) उसके अभावमें भी व्यंजना- 
बग्रहसे कुछ स्पष्ट अनिर्देश्य सामान्यमात्र अ्र्थका ग्रहण होता है, 
उसे अर्थावग्रह कहते हैं । 


१०--अवश्नहके द्वारा जाने हुए अ्थंकी विशेष आलोचना करनेको 
ईहा कहते दें । 

११-हईहाके द्वारा जाने हुए अर्थका विशेष निर्णय करमेको अवाय 
कहते हैं। 


१२--बह अवाय दी जब दृढ्तम अवस्थासें परिणत हो जाता है, 
तब उसे धारणा करते हैं। 


पांच इच्द्रिय और मनके साथ अवग्रह भ्रादिका गुणन करनेसे 
( ६१८५-०३०, चक्षु और मनका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता अत्तः 
शेष २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता है । 


३६ जैनसिद्धान्तदीपिका 


तदेव द्रव्यश्रुतानु सारेण परप्रत्यायनक्षमं श्रृतमू॥ १३॥ 


ईव्यश्रुतमू--राब्दसकेतादिरूप मू, तदनूसारेण परप्रत्यायवक्षम मतिग़न 
मेव श्रुतममिधीयते। तच्च अक्षरानक्ष रादिमेदात्‌ चतुर्दशविधम्‌ 


आत्ममात्रपेक्ष॑ रूपिद्रव्यगो चरमबधि' ॥ १४ ॥ 


भवप्रत्ययो देवनारकाणाम ॥ १४ ॥। 
क्षयोपमनिमित्तश्च शेपाणामू ॥ १६॥ 


मनोद्रव्यपर्यायप्रकाशिमन पर्याय ॥) १७॥ 


द्विविधोड्यमू--ऋणजुमतति ,९ विपुलमतिश्च ।" 
बिश्युद्धिक्षेसखा मिविपयभेदादवधेसिन्न- ॥ ६८॥ 


निसिर्द्रव्यपर्यायसा क्षास्कारि केवलम ॥ १६ ॥ 
१ अक्षरसजिसम्यक्सादित पयवक्तिवगमिकाजूपरविष्टानि सेवराणि। 
हे साधारणमनोद्व्यग्राहिणी मति ऋजुमति, घटोइनेन चिन्तित इत्य- 
ध्यवसायनिवन्धन मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्यर्य । 
रै विपुलविश्येपग्राहिएा। मत्ति विपुलमति, घटोइनेव चिन्तित से थे .- 
सौवर्ण , पाटिलपुत्रकोइ्चतनो महान्‌ इत्यघ्यवसायहेवुभूता सतोद्रम्य- 
विज्ञव्तिरिति । 


द्वितीय: प्रकाश: ३७ 


१३-द्रश्यश्ुतके अनुसार दूसरोंको समभानेमें सम हो जाय, ऐसे 
मतिज्ञानको ही श्रुतज्ञान कहते हैं । . 


द्रव्यश्रुवका अर्थ हँ--शब्दसंकेत आदि। श्रुतज्ञानके अक्षर, 
अनक्षर आदि चवदह भेद है । 


१७-इन्द्रिय और सनकी सहायताके बिना केवल आपस्माके सहारे 
जो रूपी द्रव्योंको जानता है; उसे अवधिज्ञान कहते हैं। 


१४५--देवता ओर नारकोंके भवसम्बन्धी अवधिज्ञान होता है। 


१६--मनुष्य और तियध्वो'के अवधिज्ञान क्षयोपशमसम्बन्धी 
होता है। 


१७-मनोवर्गणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओ'को जानता 
है, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते हैं । 


इसके दो भेद हैं--ऋजुमति और विपुलमति । 


१८-विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विपय इन चार भेदो' के द्वार 
अवधि और सनश्पर्यायका अन्तर जानना चाहिए। 


१६-समत्त द्रव्य और पर्यायो' का साक्षात्कार करता है, उसे केवछ 
ज्ञान कहते हैं । 


८ जेनधिद्धान्तदीपिता 


सतिश्रुतविभद्वास््वज्ञानमपि ॥ २०॥ 
प्मज्ञोप्वधि स्थानीय 


सन्मिष्यात्विनाम ॥ २१॥। 
मिषुपात्विदा क्षामावरणक्षपोषशमजन्यो॥पियोधो मिषुपराहवसहचाणिएु 
झशान' मवति। तथा चागम -- 
अविसेध्तिया मई, मइनाणं घ मइ अभ्ारा व । 
विसेसिया समदिद्विस्स मई मइनाण, मिच्छादिद्विस्स मई, मइभप्राए) 
मत्पुन्शना गावरूपमौदयिक मज्ञान तस्य नाभौल्टेंस ॥ मत परययिृवेश- 
योर्तु सम्यदृष्टिल्वेव भावात्‌, अज्ञानानि ब्रीणि एप । 


सामान्यप्रादित्वाद दर्रानगनाफारः ॥ २२। 


बरतुलो विशेषपर्मान्‌ गोणोश्ट्य सामास्यानों ग्राहर दर्शनपृ-- घवारार 
उपयोग इत्युच्यते ॥ 


चधुरचभुरयपि ऐेवडानि॥ २३ वा 





१ डिडिएा भक्ढा राजि यस्यिन्‌ इठि विमज 
प्‌ हरवाद समझ्म सपाण ॥। कुस्सिकल्त आप फिदुदादुर्ष्ट गया! हु) 


द्वितीय: प्रकाशः ३९ 
२०-सति, श्ुत और विभज्ञ ये तीन अज्ञान भी हैं । 


अवधि अज्ञानके स्थानमें विभद्भू अज्ञानका उल्लेख किया 

गया हैं । 
२१-बह ज्ञान मिध्यात्वियो के होता है। ._ 

मिथयात्वियोंका बोध भी ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता है, किन्तु मिथ्यात्वसह॒वर्ती होनेके कारण वह श्रज्ञान 
कहलाता हैं। जैसा कि आगममें कहा हँं--साधारणतया मति 
ही मतिकज्ञान एवं मति-अज्ञान हैं भौर उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते हें; जैसे--सम्यक्दुप्टिकी मतिको 
मतिज्ञान और मिथूयादृष्टिकी मठिकी मति-अ्रज्ञान कहा जाता 
हैं। जो ज्ञानका अभावरूप ओऔदयिक ( ज्ञनावरणीय कम्मके 
उदयसे ) अज्ञान होता हैँ, उसका यहां उल्लेख नहीं है । मन:पर्याय 
और केवलज्ञान सिर्फ साधश्नोंके ही होता है अतः अश्रज्ञान 
तीम ही हैं । 


२२--दशन सामान्य धर्मोको जानता है अतः इसको अनाफकार उप- 
योग कहते हैं। 


वस्तुके विशेष धर्मोको गौण कर सामान्य धर्मोकों ग्रहण 
करनेवाले दर्शनको मनाकार उपयोग कहते हें। 


२३-दशेनके चार भेद्‌ हैं--१ चक्षु, २ अचप्लु, ३, अवधि और 
४ केवल। 


चक्ष॒ुके सामान्य बोधको चक्षुदर्शन और शेप इन्द्रिय तथा 
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तत्र चक्षुप: सामान्याववोध. चतुद्दंश्नम, शपेन्द्रियमनसोरचक्दशवम, 
अवधिकेवल्योक्च_ प्रवधिकेवलदर्शने । सन पर्यायस्य मन पर्ययविषयत्ेव 
सामान्यवोधाभावान्त दर्शनम्‌। 


प्रतिनियतार्थप्रहण मिन्द्रियम्‌ ॥ २४ ॥। 
प्रतिनियता दब्दादिविषया गृह्मन्ते येम तत्‌ श्रतिनियताध॑ग्रहणमु-इविय 
भवति । 


स्पर्शनरसनघ्ाणचश्षु श्रोत्राणि ॥ २६ ॥ 


द्रब्यभावभेदानि ॥ २६ ॥। 
द्रव्यभावमदभिन्नानि स्पर्शनादीनि पण्चेद्ियाणि। 
निद्व ज्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌॥ २७॥। 


कर्णंश्ष्कुल्यादिख्या बाह्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्यन्व रीया पौद्‌ग्ि- 
वाकाररचना--निवृ ्ीछदियम्‌, तब या श्रावधाद्र पकारिणी कि --तहुप- 
बरणेडद्धियम्‌ । 


ड्य्थ्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌॥ २८॥ 


शानावरणादि वर्मक्षयोपद्यमजन्य +-सामपध्यं विशेष +-छग्पी वियसू, ६ 


द्वितीय! प्रकाश ४१ 


- मनके सामान्य ब्रोधको अचक्षु-दर्शन.कहते हैं, अवधि औौर केवलके 
सामान्य वोधको क्रमशः अवधिदर्शन और ।केवलदर्शन कहते हे । 
मनःपर्यायसे सिर्फ़ मनकी अवस्थाएँ जानी जाती हैं भ्रौर अवस्थाएँ 
विशेष होती हें अतः मनःपर्याय दर्शन नहीं होता । 

२४--जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विपयका ज्ञान 


होता है, उन्हें इन्द्रिय कहते हैं । 


२४५--इन्द्रिय पॉच हैं--१स्पर्शन, २ रसन, ३ माण, ४ च& और 
£ भोन्न। 


२६--भ्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं-- द्रव्य-इन्द्रिय और 
भाव-इन्द्रिय | ॥॒ 


२७-द्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी होंती दै--निश्व त्ति-इन्द्रिय. और 
उपकरण-इद्विय | 


इन्द्रियोंकी वाह्म एवं भाभ्यन्तर भाकृतियोंकों निर्वृ त्ति:इन्द्रिय 
कहते हैं, जेसे--करों न्द्रियकी बाह्य झराकृति कर्णृशस्कूली है और 
उसकी आचन्तरिक आक्वति कदम्बके फूल जैसी होती है । नि त्ति- 
इक्कियमें स्वच्छ पृद्गलोसे बनी हुई और अपना विषय ग्रहण करने 
में उपकारक जो पौद्गलिक शवित होती है, जिसके द्वारा शब्द 
आदि विषयोंका ग्रहण- होता है, उसे उपकरण-इच्द्रिय कहते है । 
२८--भावेन्द्रिय दो प्रकारकी होती दै--रव्धि-इन्द्रिय और उपयोग 
इन्द्रिय । 
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ग्रहणरूप ग्रत्मव्यापर “-उपयोगचन्दियम्‌ । सत्या रूब्धौ मिर्वू त्युपकरणोप 
योग , सत्या च निदू तो उपकर णोपयोगो, सत्युपकरे उपयोग । 


स्पर्शरसरूपगन्धशब्दास्तदर्था- ॥ २६॥ 
तैपामिन्द्रियाणा क्रमेण एे भर्था --विपया । 


सर्वाप्रदणमू-आलोचनात्यक॑ सन.॥ श्ण्वा 


सर्वे न तु इन्द्रियवत्‌ प्रतिनियता अर्था गृह्मन्ते येत्, तदू आछोषनात्मक 
भत >-अविच्धियम्‌-- नो इन्द्रिय मित्यवि उच्यते । तत्रापिमनस्त्वेत परिषताति 
पदुगलद्नव्याणि द्रव्पमन छूब्ध्यु पयोगरूप भावमन । 


उपशमक्षयक्षयोपशमनिष्पन्ना भावा: सतत्त्ं जीवस्य ॥३१॥ 
भाव--अवस्थाविशप । सतत्त्वम्‌-स्वरूपम ॥ 


उद्यपरिणामनिष्पन्नावपि ॥ ३२ ॥ 


सोहकमेणो वेधाभाव उपशम ॥ ३३॥ 
उद्यप्राप्तस्थ मोहकमंए क्षय शपस्य च सर्वधा अनुदय/-उपशम | «- 


स॒ चान्तर्मूह्तावधिक ) तेन निष्यन्नो भाव --औषश सिक , औपुधमिक्सम्य 
सुत्वचारिश्ररूप 


द्वितीय: प्रकाश: - ९३ 


ज्ञानावरण आदि कर्मकि क्षयो पशमजन्य शवित विशेषकों रब्धि- 
इन्द्रिय कहते है । अर्थंको ग्रहण करनेवाले भत्माके व्यापारको 
उपयोग-इन्द्रिय कहते हैं । लव्धि-इन्द्रिय होती है, तब ही नि त्ति 
उपकरण एवं उपयोग-इन्द्रिय होती है। निव'त्ति होनेपर ही 
उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती हैँ श्रौर उपकरण, होने पर उप- 
योग होता हैं । 


२६--पाँंच इन्द्रियोंके क्रमश: पाँच विषय (झ्ेय ) हैं-- स्पश, रस, 
रूप, गन्ध और शब्द । 


३०--जिसके द्वारा सब विषयोंका ग्रहण किया जा सके और जो 
आलोचना करनेमें समर्थ हो, उसे मन कहते हैं। , . 


मनको अनिन्द्रिय एवं नो-इन्द्रिय भी कहते हैं । इन्द्रियोंकी तरह 
मन भी दो प्रकारका होता है--द्रव्यमन और भावमन । मनरूप 
में परिणत होनेवाले पुदूगलोंको द्रव्य-मन कहते हें, ऊब्धि एवं - 
उपयोगरूप मनको भाव-मन्र कहते हैं । 


१--कर्माके उपशम, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्पन्न होनेवाले भाव 
अवस्थाए' जीवके स्वरूप हैं। 


३४--कर्माके उदय एवं परिणामसे निष्पन्न होनेवाले भाव भी जीव 
के स्वरूप हैं| 
३३--मोह कर्मके वेय्याभावकों उपशम कहते हैं| 
उदयावलिकामें तअविष्ट मोहकर्मका क्षय हो जानेपर अवशिष्ट 
-- मोहकर्मका सर्वथा अनुदय होता है, उसे उपशम कहते हैं, उसकी 
स्थिति अन्‍्तर्मुहृर्तकी होती हैं। उससे (उपशमसे ) होनेवाली 
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निर्मेडमाशः 
मूंडनाशः क्षय: ॥ ३४ !| 

ज्ञानावरणाधप्टानामवि कर्मणां सवंधा प्रणाश --क्षय ॥9 

माव क्षायिक, वेवल्ज्ञानकेवलदश॑वात्मसुखक्षासिक्सम्यक्त्वचा 


गाहनामूत्तत्वागुद लघुत्वदानादिलब्धिपल्चक रूप । हा 


धघाविकर्मणों बिपाक्वे्याभाव. क्षयोपशमः ॥ ३४६। 
उद्यप्राप्तस्य घातिकर्मंण क्षय अनुदोरास्थ च उपदम , * 
याभाव इति क्षयोपलक्षित उपश्म क्षयोपशम । तज्जन्योभाः 
शमिक , ज्ञानचतुध्काज्ञानविकदर्धनतिक्चा रिव्रचतुध्कदृब्टित्रिकदेश 
प्रज्चकादिझप 4 उदयप्राप्तक्षयस्यों ममत्रसमानत्वेईपि उपशमे 
नाह्ति उदय , इत्यनयोभेंद । 


वैद्याचस्था ददय त ३६ ॥ 
उदीरणाक रखने स्वभावल्प्रेण वाष्टामामपि कर्मणामनुभवावस्थ 
सज्जस्घो भाव --औदगिक ,  अज्ञानर्सजित्वसुखदु रूम पायचतु: 


द्वितीय: प्रकाश: प्‌ 


आत्माकी अवस्थाको औपशमिक भाव कहते हें । वह दो प्रकारका 
होता हँ--भौपशमिक सम्यक्त्व एवं श्रौपश्मिक चारित्र । 


३४--कर्मोका समूल नाश होता है, उसे क्षय कहते हें । 


क्षय ज्ञानावरणादि श्राठों क्मोका हाता है । उस (क्षय ) से 
होनेवाली आत्म-अवस्थाको क्षायिक भाव कहते हैं । : उसके भिम्न 
भेद हें:--- 

१ केवलज्ञान, २ केवलदर्शन, ३ श्रात्मिक सुख, ४ क्षायिक 
सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ अटल अवगाहने।, ७ भर्मूर्तपन, 
८ अगुरुलघुपन और ९ लब्बिदान, लाभ, भोग, उपभोग और वीरय॑ । 


३४--घातिकमके विपाक वेद्याभावक्रो क्षयोपशम कहते हैं । 


उदयावलिकामं प्रांविष्ट घातिकर्मका क्षय और उदयमें न 
झ्ाये हुए घातिकर्म का उंपशम यानी विपाकरूपसे उदय महीं होता 
है, उसे क्षयोपशम कहंते हैं। यह उपशम क्षयके हारा उपलक्षित 
है भतएवं क्षयोप्शम कहलाता है । क्षयोपशमसे होनेवाली आत्म 
अवस्थाको क्षायो पशमिक भाव कहते हँ। उसके निम्न भेद हें; 

चार ज्ञान, तीन भअ्ज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देशविरति और पांच लब्धियां। उदय प्राप्त कर्मोका क्षय, उपशम 
एवं क्षयोपशम इन दोनोंमें होता है किन्तु उपशम्ें प्रदेशोदय नहीं 
होता और क्षयोपशमर्में वह होता है, अतएव यह दोनों भिन्‍न हे । 


'३६--वेय-अवस्थाको उदय कहते हैं । 


उदीरणाकरणके द्वारा अथवा स्वाभाविकरूपसे आठों कर्मोका 
जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हें । उदयके द्वारा होनेवाली 


* जंनसितान्ददीपिका 


निर्मेडनाशः क्षय: ॥ ३४ ॥ 
जशञानावरणाद्ष्टानामपि कर्मणां सर्वया प्रणाश --क्षय.। तेन निवृत्तो 
भाव क्षायिक, केवलज्ञानकेवलदशंनात्मसुखदायिकसम्पक्त्वचारिवरापत व 
गाहनामूत्तेत्वागुरु लूघुत्वदानादिलब्धि पञचकरूप | 


घातिकर्मणों विपाकवेद्याभाव: क्षयोपशमः॥) ३५॥ 


उदयप्राप्तस्य घातिकमंथ क्षय बनुदीरास्य च उपशम, विपाकत उद 
याभाव इति क्षयोपलक्षित उपशम क्षयोपद्यम । तज्जन्योभाव --क्षायोप“- 
शमिक , ज्ञानचतुध्काज्ञानत्रिकदर्शवत्रिकचा रिवचतुष्कदृष्टित्रिकदेशविरतिलब्षि 
परञ्चकादिख्प । उदयप्राप्तक्षयस्यों भयश्षसमानसत्वेषपि उपझमे प्रदेशतीईपि 
नास्ति उदय , इत्यमयोभेंद । 


वेधयावस्था देदयः ॥ ३६ ॥। 


उददीरघाकरसान स्वभावरूपेण वाष्टामामपि कर्मणामनुभवावस्था-उदय | 
तेज्जन्यों भाव --औवधिक, अज्ञानसंजित्ततखद खरूपायचतप्कवेदवित 


द्वितीय: प्रकाशः ५ 


आत्माकी अवस्थाको औपशमिक भाव गहते है । यह दो प्रमारकी 
होता हु--औपदामिक सम्यक्त्व एवं स्‍ग्लोपपमिक चारित । 


३४--कर्माका समूल नाश होता है, उसे क्षय कहते दें 


क्षय ज्ञानावरणादि प्राठों फकर्मोका होता हैँं। उस (क्षय ) से 
होने वाली आत्म-अवस्थाकों क्षायिक भाव कहते हैं । उसके निम्न 


हल | 
| गज 


१ केवलशान, २ केवलदर्दान, ३ भ्रात्मिक घुस, ४ क्षायिक 
सम्यवत्व, ५ धक्षायिक घारित्र, ६ अटल अवगांहना, ७ अमूर्तप, 
८ अगुरुलघुपन और ९ लव्धिदान, छाम, भोग, उपभोग और दीय॑ । 


३४--घातिकमके विपाक वेद्याभावक्रो क्षयोपशम कहते हैं । 

उदयावलिकार्मों प्रावप्ट घातिकर्मका क्षय और झउदयमें न 
प्राये हुए घातिकर्म का उपश्षम यामी विपाकरूपसे उदय महीं होता 
हैं, उसे क्षयो पद्म कहते हें । यह उपण्म क्षयके द्वारा उपलक्षित 
हैं भतएव क्षयोप्शम कहलाता है । क्षयोपशमसे होनेवाली आत्म 
अवस्थाको क्षायोपशमिक भाव कहते है। उसके निम्न भेंद हें: 

चार ज्ञान, तीन भ्रज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देशविरति और पांच लब्धियां। उदय प्राप्त कर्मोका क्षय, उपशम 
एवं क्षयो पशम इन दोनोंमें होता हैँ किन्तु उपश्षममें प्रदेशोदय नहीं 
होता और क्षयोपदमर्मे वह होता है, अत्एव यह दोनों भिन्‍न हें । 


३६--वेद्य-अवस्थाको उदय कहते हैं। 


उदीरणाकरणके द्वारा अथवा स्वाभाविकरूपसे आठों कर्मोका 
जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हें ॥ उदयके द्वारा होनेवाली 


डे जैनसिद्धान्तदीविका 


हास्यादिपदृक मिश्यात्वाविरतिप्रमादगतिचतुष्कायूगंतिजानिसरी रयोगरै"याच्चा 
बचगात्रदानाइन्त रायछच्नस्थपिदत्वादिख्प । 


स्भावे परिणमर्न परिणामः॥ ३७॥॥ 


प्रिणामाज्जन्य स एव वा भाव परारिणामिक , सादिरनादिइव । तंत्र 


सादि'--बाल्ययौवनादिख्पो नरामरादिख्पो वा। अनादि--जीवत्वमब्यत्वा 
भव्यत्वादिरूप 4 


इतिश्रोतुलसीयणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्वान्त-दीपिकायी 
जीवस्वरुपनिर्णयो नाम द्वितीयः प्रकाश-। 


द्वितीयः प्रकाध:ः घछ 


बात्म-अवस्थाकों मौदयिक भाव कहते है । वह निम्न प्रकार है।+-- 
बज्ञान, अमनरकता, सुद्द (पौदगलिक सुस्त), दुः्स, चार 
फपाय, तीन वेद, झस्य आदि छः, मित्यात्व, अविरति, प्रसाद, 
चारगतिका आायु, गति, जाति, दरीर, पोग, छेदया, ऊँच-नीच गोत्, 

दाम आदिकी प्रन्तराय, छप्स्थपन और कसिद्ध-प्रवस्था । 

३७--अपने-अपने स्वभावमें परिणत होनेको परिणाम कहते हैं। 

परिणामसे होनेवाली अवस्थाकों अयवा परिणामको ही पारि- 
णामिक भाव कहते है । उसके दो 'मेंद हँ--सादि एवं अनादि । 
बाल्य, यौवन बगादि एवं मन्‌ष्यत्व, देवर्व आदि सादि पौरिणामिक 
है । जीवत्व, भव्यत्व एवं अभव्यत्व आादि भ्रनादि पारिणामिक हूँ । 


इति श्री तुलसीगणिविरचित श्री जेन-सिद्धाल्तदीपिकाका-- 
लीवस्वहपनिणेय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त । 


तृतीयः प्रकाश; 
जीवा द्विधा ॥ १॥ 


संसारिणो मुक्ताश्च ॥ २॥ 


तत्र ससरन्ति भवास्तरमिति ससारिण , तदपरे मुक्ता' । 


संसारिणस्रसस्थायराः ॥ ३ ॥ 


हिंताहितप्रवृत्तिनिवृत्य गमनशीलास्वसा' 4 तदितरे स्वावरा 


शथिव्यपूतेजोबायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावरा:॥ ४ ॥! 


पृथिवी कायों यपा ते पृथवीकायिका इत्यादि । एवे चे एकस्प स्पति- 
न्द्रियस्य सद्भावादेकेलद्िया', स्थावरसज्ञा लभन्‍्ते। पञ्चसु अपि स्पावरेपु 
भ्ृक्ष्मा सवंलोके, बादराकच लौककदेशे । सर्वेषि प्रत्येकशरीरिण , वनस्पति 
तु साधारणशरीरोडपि । 


तीसरा प्रकाश 


१--जीव दो प्रकारके हैं । 
२--संसारी और मुक्त । 


जन्म-मरण-परम्परामें घृमनेवाले जीव संसारी मौर उससे 
निवृत्त जीव मृकतत कहलाते हूं । 


३--संसारी जीव दो प्रकारके हैँं--प्रस ओर स्थाचर | 


हित्तकी प्रवृत्ति एवं अहितकी निवृत्तिके मिभित्त गमन करते 
वाले जीव तरस और झोप सव स्थावर कहलाते है । 


४--प्ृथ्वीकायिक, अपूकायिक, तेजस्फाथिक, वाथुकाथिक और 
चनस्पतिकायिक; यह एकेन्द्रिय जीच स्थावर दैं। 
जिनका शरीर पृथ्वी है, वे पृथ्वीकायिक हे, इसी प्रकार 
झपू कायिक झादिमें जानना चाहिए। इसमें एक स्पर्शन-इन्द्रिय 
होती है, अतः ये एकेन्द्रिय हैं भौर ये ही स्थावर कहलाते हे । उन्त 
पांचों स्थावरों में सृक्ष्म स्थावर समूचे छोकमें हे श्रौर बादर लोकके 
एक भागमें हें। ये सब प्रत्येक ( एक छरीरमें एक जीववाले ) 
घरीरवाले हैं। वनप्पत्ति जीव (साधारण ( एक शरीरमें अनन्त 
जीववाले ) शरीरवाले भी होते हूं । 


१० जैनपिद्धान्तदीपियवा 
द्वीन्द्रियादयस्लसा : ॥ ५॥ 


कृमिविपीकषिकाअमरमनुप्यादीया क्रमेण एके द्रयवृद्धबा द्वीवियाइन 
श्रमा ज्ञगञा 4 क्वचित्‌ तेजांवायू अपि। तत्र पृथिव्यादिपु प्रत्येकमसल्यम 
जीवा । बनस्पतिपु सरयेयाउसस्थेयाउनन्ता । द्वीरिियादिपु पुतरसस्येया 
समानजातीयाकुरोत्पादात, झस्त्रानृपहतद्रवत्वात्‌, आ्ाहारेण वृद्धिदशनाद, 
अपराप्ररितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वात्‌ छदादिमिस्लन्यादिदर्शनाच्च हमेग 
पृथिव्यारीना जीवत्व ससाधनीयम्‌ । आप्तवचनादु वा, तथावाग्रम - 

* 'पुढविकाइयाण भन्‍्ते | कि! सागारोवउत्ता अशागारोबता। 
गोयमा ! सागारीवठताबि भ्रणागारोबउत्तावि ? इत्यादि । 


- तृतीयः प्रकाश: - ५ 


र 
(--द्वोन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय एवं पच्चेन्द्रिय जीव च्रस हैं । 
कृमि, चींटी, भौंरा, मनुप्य आदिम क्रमशः एक-एक इन्द्रियकी 
वृद्धि होती है और ये सव च्स कहलाते है । भस दो प्रकारके हे।ते 
हें->लब्धि-त्स और गति-त्रस । लब्वि-प्सकी परिभाषा सूत्र ३ 
की वृत्तिमें बत॒छाई जा चुक्री हैं। श्रग्नि और वायुमें गति हैं पर 
वह सुखकी प्राप्ति एवं दुःखकी निवृत्तिके लिए नहीं हाती । इसलिए 
इनको गति-न्रस कहते है । पृथ्वी, पानी, अग्नि, और वायू इनमेंसे 
प्रत्येकर्मे असख्य-असंख्य जोव हें । वनस्पत्तिमें संख्यात, असंख्यात और 
अनन्त जीव हैँ। द्वीन्द्रियसे पसण्चेन्द्रिय तक प्रत्येकर्मे श्रसंस्य जीव 
होते हे । पृथूवी आदिकी चेतना निम्न युक्तियोंसे सिद्ध होती है:--- 
ज॑से--मनुष्यों और तियंज्चोंके शरीरके घावोंगें सब्ातीय 
मांसांकर पंदा होते है, देसे ही पृथ्वीमे--खोदी हुई खानोंमें सजा- 
तीय पृथ्‌वीके अंकुर पैदा होते है अतः यह प्रतीत होता है कि 
पृथ्वी सजीव है। जैसे--मनुष्य श्र तिय॑ड््च गर्भावस्‍्थाके 
प्रारम्भमें तरल होते हैं, वैसे ही जल तरल है भत्तः वह जबतक 
किंसीं विरोधी वस्तुसे उपहत नहीं होता, तवतक सजीव हैं । आहार 
ईन्धन आदिके द्वारा अग्नि बढती है, इससे यह जाना जाता है कि 
वह सजीच हैँ । वायु, गाय आदिकी- तरह किसीकी प्ररणाके बिना 
; ही अनियमितरूपसे इधर-उधर घूमती है: अतः वह सजीव है। 
वनस्पतिका छेंदन करनेसे वह खिन्‍न होती हैं मतः समझा जाता 
है कि वह सुजीव हूँ। सिद्धान्तानुसार इनकी सजीवत। प्रमाणित हूँ 
ही, जैसे “-'क्गेवन्‌ ]* क्या पृथवीकायके जीव साकार उपयोग 
6 “सहित हैँ या अवाको र उपयोग सहित ?. गौतम: साकार उपयोग 
सहित भी हैँ और अनाकार उपयोग सहित भी” इत्यादि | 


५२ जैनसिद्धान्तदीपिका 
समनस्का5मनस्काश्च॥ है ॥ 


समनसस्‍्का , दीमेकालिकविचारणात्मिकया सज्या युक्‍्ता, स्रज्ित इढिं 
यावत्‌ । अस ज्ञिनोउ्सनवस्का: । 


नारकदेबागर्भजवियंड्सनुष्याश्च समनस्‍्का :॥ ७॥॥ 


अन्येजमनरका: ॥ ८॥॥ 


भ्रस्ये समूच्छेजास्तियंड्चों मनुष्याश्वामनस्का भवन्ति | 


रत्नशकराबादुकापकुघूमतमोमद्वावसअसा- 


कघो5्योदिस्दृता: समभूमयः ॥ ६॥ 


ताश्च धनोद्धिघनतनुवाताकाशप्रतिध्ठिताः ॥ १० ॥ 


ताप्ठु नारकाः॥ ११व 
भाधोइश्लुमतरलेश्यापरिणामशरी रवेदनाविवियापर्ता॥ र२॥। 


परघसेदीरितवेदनाः ॥ १३ 
परमाधार्िकोदीरित्वेदनाश प्राकू धुर्ध्या:॥ १४॥ 


तृतीय: प्रकाण: थ 


नि यु 
॥44॥ 


६--जीवके दो भेद और भी ऐैं--समनध्क और अमनध्क। 


जिनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान कॉंछ सम्बन्धी विचार- 
विमर्श करनेयाली संशा होती है, उन्हें समनरक-संजशी कहते है भौर 
जिन जीवोंमे उपयुधत दीप॑कालिफ संज्ञा नहीं होती, उन्हें अमनस्वा- 
असंज्षी कहते हैं । 


७-- भारक, देवता, गर्भासन्न तियेध्य जौर गर्भावन्न मनुष्य, ये सघ 
समनस्क होते दे । 


८- इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तियेथ्य और संमूर्छिम मनुष्य 
अमनस्क होते दे। 


६--रक्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पह्ुप्रभा, धूमप्रभा, 


तमशभा, महातसःप्रभा, यह क्रमशः नीचें-नीचे अधिक विस्तृत 
सात भूमियां हैं। 


१०-चें सात भूमियाँ घनोद्धि, घनवात, सनुवात एवं आकाश- 
प्रतिष्ठित हैं। 


१९--४न सात पृथ्वियोमें नारक रहते हैं। 


१२-चे नारक प्राय; अशुभत्तर लेश्या, परिणाम, शरीर, वेद्ना एवं 
विक्ुवंणावाले होते हैं। 


१३--नारक जीव परस्परमें दुःखोंकी उदीरणा करते है। 


१४--प्रथम तोन पृथ्वियोंमें परमाधार्मिक देधताओंके धारा किये 
गये दुःखोंको भोगनेवाले भी होते हैं। 


पड जेनेसिद्धान्तदीदिका 


देवाश्चतुर्विधा' ॥ १६॥ 


अपुरनागसुपर्णविद्युद म्द्वोपोद घिदियू- 
चायुरतनितकुमारा भवनपतय ॥ १६॥ 


पिशाचभूतयक्षराक्षसपि नरकिंपुरपमहोरगन्धर्वाव्यस्तरा ॥ (७॥ 
चन्द्राकंग्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्का ॥ १८ ॥| 


बेसानिका ढिविधा ॥ १६॥ 


सोधमेंशानसनत्कुमारमाहेन्द्रमह्मलान्तकशुक्तस इसारानत- 
प्राणतारणाच्युतकल्पजा क्ल्पोपपन्ना ॥ २०॥ 


नवम्रबेयकपध्वातुत्तरविमानजाश्थ फल्पातीता ॥२१॥ 


इन्द्रसामानिकत्रायल्लिशपारिपययात्मरक्षकछो कपाछानीक- 
प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विपिका बल्पान्तेषु ॥ २२॥ 


हे 


प्रायस्िशलोकपाछरदिता व्यन्तरश्योतिष्दा'॥ २३३ 


? तृतीयः प्रकाश: ५ 


१४-दैवता चार प्रकारके होते हैं-- भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
आर वेसानिक | 


१६--भवनपति देव दस प्रकारके हैं--असुरकुमार, नागकुमार, 
सुपणकुमार, विद्युतकुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार 
दिककुसार, वायुकुमार, स्तनितकुमार | 


१७-व्यन्तर देव आठ प्रकारके हैं--पिशाच, भूत. यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किस्पुरुप, महोरग, गन्धवे। 

१८-्योतिष्कदेव पाँच प्रकारके हैं:--चन्द्रमा, सूर्य, प्रह, नक्षत्र, 
तारा। - 


१६--बेमा निकदेव दो प्रकारके हैं:--कल्पोपपन्न और कल्पातीत | 


२०-सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, श्रह्म, छान्तक, शुक्र, 
सहस््रार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत, यह बारह 
कह्प हैं, इनमें उत्पन्न होमेवाले देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं । 

२१--नवग्रवेयक और पाँच अनुत्तरविमान, (विजय, वेजयन्त 
जयन्त, अपराजित एवं सर्वाथसिद्ध) इनमें उत्पन्न होनेवाले 
देव कल्पातीत कहलाते हैं। 

२२--इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश (गुरु स्थानीय) प।रिषय (सदस्य) 
आत्मरक्षक, छोकपाल, अनीक ( संनिक ), प्रकीणंक (नागरिक) 

, आमियोग्य( सेवक ) किल्विपक ( अन्त्यज ), ये सब उपरोक्त 
बारह कल्पों तक,होते हैं। 


२३-व्यन्तर और ज्योतिष्कोंके त्रायस्त्रिश और: छोकपाक नहीं 


होते हैं । 


५६ जैनसिद्धान्तदीपिका 
एकद्वित्रिचतु पत्चेन्द्रियास्तिय॑भ्व ॥ २०॥ 


एके(द्रियादारभ्य जलस्थलखचरपज्चन्द्रियपय-ता सर्वे तियडचों क्या । 


प्राइमानुपोत्तरपबताद समुष्या ॥ २६॥ 
मानुषोत्तरदच समयक्षत्र परितों वेष्टित । 


आर्या स्डेच्छाश्थ ॥ २६॥ 
तत्र 'शिप्टाभिमताचारा भार्या । पिष्डाशसम्मतब्यवहाराश्य म्हेच्छा । 


तत्रार्या जातिऊुलकर्मा दिभेदभिन्ना ॥ २०॥ 


छोकैपम्यद्ितजातिकुलकर्माण प्मशों जात्पा्या, कुछार्या, कर्मायालता। 
आदिना क्षत्रायदियोइपि बोदब्य। | 


क्चारबविध्यात एथय्‌ जञावय ॥ र८॥। 


आर्याणां तत्ततृवाल्प्रचलिता , अनियता, ध्तकजातयों बतन्ते॥ तगोँ 


मुस्यतरत्वम्च तत्ततू समयविजनामित्रतम्‌ ॥ ह्त्वतस्तु तप शममग्रषानै ., 
जाति श्रधाना ? 


१६--भाहिसास वमत पे अमृतय सुसरगढरा , तद्गांत्ष दिध्ट' ! 


तीम: प्रकाश: ५ 
२४-तवियभ्य एकेन्द्रियसे पब्चेन्द्रिय तक दोते हैं:4 
एकेन्द्रियसे लेकर जलचर, स्थऊच र एवं सेचर पणथ्चेन्द्रिय तक 
के जीवोंको तिर्यझच पहते हैं । 
|. व. रत 
२/--भनुष्य मानुपोत्तर पवतसे पहले-पहले होते हैं । 
पुष्करद्ीपको दो भागोंमें विभवत करनेवारा मानुपोत्तर परत 
है। मनुष्य मानपोत्तरसे पूर्ववर्ती पुष्कर अधंमें ही होते हैं, मानु- 
पोत्तर पर्वतके उत्तरवर्ती अध पुष्करमें नहीं होते हैं । 
२६--मनुष्य दो प्रकारके होते हैं - आये और स्लेच्छ | 
जिनका श्राचार शिष्ट' पुरुषों द्वारा सम्मत होता है, वे आये * 


कहलाते हैं। जिनका आचार शिष्ट पुरुषों हारा सम्मत नहीं 
होता है, वे म्लेच्छ कहलाते हैं । 


२७--चे आये जाति, कुछ एवं कम आदिकी अपेध्षासे कई प्रकारके 
होते हैं । 


जिनकी जाति, कुल एवं कर्म ( कार्य ) प्रतिष्ठित होता है, थे 
क्रम: जाति-भाय॑, कु ल-आये भौर कमं-आर्य कहलाते हें। भ्रादि 
घावदसे क्षेत्र-आर्य आदि समझना चाहिए | - 


२८--वे आये भी आाचारकी विविधता हेनिके कारण प्रथक्‌- 
पृथक्‌ जातियोंमें बंटे हुए हेतते दे । 





१ अहिसा, सयम एवं तपके द्वारा जिनका हृदय सुसंस्कारवान्‌ होता है, 
थे शिष्ठ कहलाते हैं । 


५९८ चैजविशालरीदिय 
दापमें ध्याह-- हु 
जाके शु॒ हवाई हों दिगेगो, 
में होश. जाएडिगेय ढोई़। 
ग्रोडायपुल् हरि (एण शाह, 
जागेरिया इडिइि मद्ाचुमारावा 
एक बकेश्मामेरा भगि भाजजीया 7 ग 


परय प्विपया्राइयो5पि ॥ २६ ॥ 


जोवा पयच्ति। अपवस्ताइब । आदिशम्दात्‌ सृधमवादरसग्यरइणि, 
सिष्यतृ स्टिगपता:गपतश्मशञाउप्पत्तता एगव राग एचरपरे बतिशपीरपयरिलिं- 
जीपगलिषतुष्टयजाविपस्व ब९!पपद्रगुधस्पानपतुर यक मीगर्भ द बतुई एप * 
दशइक पगुविशावप्रमुखयों भूणेग) महा जोदतह्वर्य भावनीया'। 


गर्मोपपातसंमूस्छनानि जन्म ॥ ३०॥ 
जन्म--उत्पत्ति | तच्क त्रिविध मदति। * 


'जरायूबण्डपोतजानां गर्भ. ३१ ॥॥ 


र-मज्जालवत्‌ प्रानिपरिदरण विवतमांतझोन्ति तम्बरायु, व 
जाता जरायुजा । 


तृतीय: प्रकाश: ५९ 


ग्रायोव्री वे जातियां समय-समयपर प्रचलित होती है औौर 
वे अनियत होतो है । उनका प्राधान्य एवं अप्राधान्य तत्कारू- 
वर्ती मनुष्योंके विवारानुसार होता है मौर वास्तवरमें तो जिस 
जातिमें तप और संयमको भ्रधिकता होती है, वही प्रधान हैं। 
जैसा कि शास्प्रोंमें कहा हँं--- “सचमुच दिव्य तपका ही प्रभाव हूँ, 
जातिकी कुछ भी विद्येपता ( वड़प्पन ) नही है; धन्य है चाण्डाल 
पुत्र हरिकेश साधुको कि जिनकी ऐसी प्रभावशाली समृद्धि है ।” 
इसी प्रकार म्छेच्छ भी जाति-म्लेच्छ, कुल म्लेच्छ, एवं कर्म-म्लेच्छ 
झादि अनेक प्रकारके होते है । 

२६--जीवके पर्याप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद होते हैं । 

जीव दो प्रकारके होते हे--पर्याप्त और श्रपर्याप्त+ इसी 
प्रकार सूक्ष्म, बादर, सम्यक्‌ दृष्टि, मिथया दृष्टि, संयत, श्रसंयत्त, 
प्रमत्त, अश्रमत्त, सराग, वीतराग, छम्मस्थ, केवछी, सयोगी, भ्रयोगी, 
तीन वेद, चार गति, पांच जाति, छः काय, चौदह गुणस्थान, 


जीवके चवदह भेद, चौवीस दण्डक झ्रादि जीव तत्त्वके अनेक भेद 
होते हे । 


३०--जन्म तीन प्रकारके होते दँ--गर्भ, उपपात और संमूच्छेन | 


३१-जरायुज, अभण्डज और पोतज ये गर्भसे उत्पन्न होते हैं। 


जन्मके समय जो एक शभ्रकारकी शझिल्लीसे वेष्टित होते है, 
उनको जरायूज कहते हें। वे हे मनुष्य, गाय आदि। अण्डोसे 


६० जैनतिद्वान्तदापिका 


जरायुश--नृगवाद्या । अण्डजा --पक्षिसर्पादा । 


परातजा 'कुजरा 
द्प | 


देवनारकाणामुपपात ॥ ३२॥ 


शेषाणां संमूच्छनम्‌॥ ३३॥ 


'सचित्ताउचित्त'शीतोष्ण'सबत त्रिग्ृतास्तन्मिश्राश्वयोनय ॥ ३४॥ 
योनि'--उत्पत्तिस्थानम्‌ 4. ता मश्नाइच 
सवृतविवृता , चाप सुशयम । 


च इति सित्तावित्ता, गीतोष्ण 


अज्लपयोगलक्षणोउजजीब ॥ ३६॥॥ 


यह्मितु सावाराध्नावारत्क्षण उपयोगो नाहिति सोडजीव अचतन इति 
म्रावत्‌ । 


धमावर्माकाशकालपुदूगढास्तदूभेदा ॥ ३६॥ 


एतेेपा छश्षण नि आहनिरूपितानि 4 इति मूल्तत्त्वद्ययानिरूपणम 


इति श्रीतुल्सीगणिसकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकायां 
जीवभेदनिर्णयो नाम तृतीय प्रकाश ! 





१--पोता एवं जाता इति पातजा शुद्ध! 
इसि यावत । २--जीवत डारीरस ३ 
५--जलाचप्यादिवत । 


प्रतवा न जराय्वादिना वेष्टितां 
>ीतस्पणवत | ४-.दिव्यटाय्यादिवत । 


सुछीय: प्रदाण: ६१ 


घत्पन्न होनेयाछे पक्षी एवं सांप भादि अप्दज गाहुछाते है । खुले 


अंग उत्पन्न होनेयाले हाथी, सरगोश, चूद्ठा सादि पोतण फह्टलाते हूं 
३२ - देव भर नारकॉफे जन्मको ( शब्या एवं कुम्भीमें उत्पन्न होने 
को ) उपपात कहते हैं । 
* ३३--शैप जीवों के जन्मफो संमूस्छेन' फहते हैं । 
३४--कीयो'फो नव योनिर्या-उत्तत्ति-ध्वान ए--सचित्त, अचित्त, 


सबित्त-अधित्त, शीत, उप्ण, शीतोष्ण, संप्रत, विय्यत और 
संदुतत-विय्वुत । 


३४-जिसका लक्षण अनुपयोग होता है, उसे भजीव कहते हैं 


अजीवका दूसरा माम अचेततन है । 


३६--अजीचके पाँच भेव्‌ दैं-धर्म, जधर्म, आकाश, फाल और 
पुदूगल 


इनके लक्षण पहले प्रकाषामे बताये जा चुके हें। इस प्रकार 
जीव और प्रजीव इन दो मूल त्तत्वोंफा पर्णव समाप्त होता हूँ । 


इति श्री तुलसोगणिविरचित श्री जेनसिद्धान्तदी पिकाका 
जीव-भेद-निर्णय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त । 


# जो जन्म न तो देव और नारकोंकी तरह नियत्त स्थानमे ही होता है 
और न जिसमें गर्भधारणकी आवश्यकता होती है, उसे संमूच्छंघ जन्म कहते हँ। 


हि 
चतुर्थ: प्रकाशः कि 
सात्मनः सदसप्पृत्त्याइ्ष्टास्तआयोग्यपुद्गढाः कर्म॥ १॥ 


प्रात्मन --जीवस्य सद॑सत्यवृत््या गृहोता., कर्मग्रायोग्योशचतु रपशिनौ* 
धनन्तभ्रदेशिपुद््‌गलस्कन्धा- कमंसभामश्नुवते । 


कचिद्‌ सद्सत्कियापि॥ २॥ 
चधास्‍्मगुणावरोधसुसदुःखह्देतु: ॥ ३ ॥ 


त्च ज्ञानावरणादिभेदभिन्त कमे। ज्ञानायात्मगुणनामवरोधर्य, विधा 
तस्य सुखदु खस्य व हेतुभेवति । 


बन्धोद्वरतनाउपवर्तनासत्तोद्योदीरणासंक- 
सणोपशमनिधत्तिनिकाचनास्तद्वस्थाः ॥8४॥ 


एता हि कर्मणामवस्था) । तासु चाध्टो करएशब्दवाच्या । यदाह-£ 
बंधण,' सकमणुवट्टणा, अववट्टथा, उदीरणयाव 
जवसामणा, निहेत्ति, निकायणा चत्ति करणाइवा 

बन्धो3नम्तर वक्ष्यते +॥ कर्मंण स्थित्यनुमागवृद्धि --उद्वतंना । स्थित्य- 


मुभागहावि-अपवर्तना । बवाघाकालो विद्यमरामता च सत्ता ! उदयों द्विविध। 
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चतुथ प्रकाश 


१--आत्माकी सत्‌ एवं असत्‌ प्रवृत्तियोफे द्वारा आकृष्र एवं 
कर्मरूपमें परिणत होने योग्य पुद्गलो को कर्म कहते हैं। 


ब्रैकर्म-पुदूगल घतुःस्पर्शी एवं अनन्त-प्रदेक्षी होते है । 


२-व्यवहारमें शुभ-अशुभ क्रियाको भी कम कहते हैं । 


३--बह कम आत्मगुणोंका अचरोध फरनेवाला--विधात फरने 
वाला एवं सुख-दुःखका देतु होता है। 


४--कर्माकी दस अवस्थाएं होती हँ--धंध, उद्धतेना, अपवर्तेना, 

सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं 
निकाचना | 

कर्मेकी आठ अवस्थाओंको करण कहते हैं, जैसे कि कहा है-- 

“बन्धन, संक्रमण, उद्दतेन, अपवर्तेन, उदीरणा, उपशम, निघत्ति 

और निकाचना ये श्राठ करण हे'।” कर्मोकी स्थिति एवं अनु- 

'भागमें' वृद्धि होती है, उसे उद्दतेना कहते हैं । स्थिति एवं अनेभाग 


१ कर्म एवं पुदूगलोंमें जो मनन्‍्द एवं तीन्र रस--फलनिमित्तक शक्ति होती 


है, उसे अनुभाग कहते हैं । 


द््ड ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


यंत्र फलानुभव: स विप्राकोदय , केवछ प्रदेशवेदनमू-- प्रदेशोदय । विकत- 
कालातू आक्‌ उदय:--उदीरणा, इय चापवर्तनापेक्षिणी। 'सजातीयत्रकृतीता 
मिय परिवतंतमृ--सक्रमणा । उदयोदी रणा निधत्तिनिकाचनाध्योग्यत्वरू-- 
उपशमनम्‌। उद्धर्तवापवर्तत विहाय शेषक रणायो ग्यत्वमू--निषत्ति । 
समस्तकरणायोग्यत्व--निकाचना १ 


कर्मपुदूगछादान वन्‍्यः॥ ४ ॥ 

जीवस्य कर्म पुदूयलानामादानम्‌, क्षीरमीरवत्‌ परम्पराइ्लेप शवलों 

उन्‍्योइमिधीयते । सच प्रवाहरूपेण झनादि,, इतरेतरकर्मंसम्वन्धस्‍्पेए पु 

सादि.। अमूर्ततस्यापि आत्मस अना(दिकर्म पुदूगलसम्बन्धवत्वेन कृषचिय्‌ 
मूत्तेतवस्वीकारात्‌ कम पुदुगछाना सम्बन्धो सासभवी। 


३-पयाश्ष्यवसायविश्येषेध सातवेदनीयम्‌, असातनेदनीपरूपैण; अत्ात* 
बेदनीय श्र सातवेदनीयह्पेण परिणमते । पायुष अड्डती्ां दर्शनमोह 
घारित्रमोहयोइण मिथ; सकत्मण! मे भवति । 


चतुर्थ: प्रकाश: ६५ 


५ 
की हामि होती है, उसे अपवर्तेना कहते हैं। अवाधाकालू' एवं 
विद्यमानताकों सत्ता कहते हैं। उदय दो प्रकारका हँ--जिसमें 
फलका अनु भव होता हूँ, वह विपाकोदय भ्रौर जिसका सिफं ब्ात्म- 
प्रदेशोंमें ही अनुभव होता है, वह प्रदेशोदय कहलाता है । निश्चित 
समयसे पहले कर्मोका उदय होता है, उसे उदोरणा कहते हैं । उदी- 
रणामें प्रपवर्तनाकी भपेक्षा रहती है । सजातीय,' प्रकृतियोंका 
आपसमें परिवर्तन होता है, उसे संक्रमण कहते हैँ। मोहकर्म को 
उदय, उदीरणा, निधत्ति एवं निकाचनाके अ्रयोग्य करनेको उपशम 
कहते है । उद्धतेना एवं अपवर्तनाके सिवाय शोप छः करणोंके 
प्रयोग्य अवस्थाको निधत्ति कहते हैं, सब करणोंके भ्रयोग्य अवस्था 
को निकाचना कहते है । 

(- भ्रात्माके साथ कर्मपुदूगछोंका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 
होता है, उसे वन्ध कहते हें । 


वह बन्ध प्रवाहरूपसे अनादि हैं और जो भिनन्‍्व-भिन्‍न कर्म 
बंधते रहते है, उनकी भपेक्षा सादि हूँ । यहां यह सन्देह नहीं करना 
चाहिये कि अ्रमूर्त (निराकार) आत्माके साथ मूर्त कर्म पुदगलोंका 
सम्बन्ध फंसे हो सकता हैँ, क्योंकि भ्रनादि काछसे ही कर्म-आवृत्त 
संसारी आत्माएं कथंचित्‌ मूर्त मानी जाती हैँ अतः उनके साथ कर्म 
पुद्गलोंका सम्बन्ध हाना अ्रसम्भव नहीं है । 





१ कर्म बच्धने के बाद जितने समय तक वह उदयमें नहीं आत्ता, उस 
कालको अवाधाकारू कहते है । 


२ आयुष्यकर्मकी प्रकृतियों करा तथा दर्शनमोह झौर चारित्रमोह का 
आपसमें संक्रमण नहीं होता । 


६६ जुनसिद्धान्ददीपिका 


प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाः ता ६ ॥ 


सामान्योपात्तकर्मणां स्वभावः प्रकृति: ॥ ७॥ 


सामास्पेत गृहीतेपु कमंसु एदजुश्ानस्थ अवरोधकम्‌, एतच्छ दर्शवस्थ 
इत्यादिस्प स्वभाव प्रकृति ॥ 


ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुप्क्मामगोत्रान्तरायाः ॥८॥ 


कर्मेणामप्टो मूलप्रह्तय सन्ति। तत्र ज्ञानंद्शनयोंरावरणम्‌-शा 
वरण दर्शनावरण च। सुखदुखह्देतु--वेदनीण्म्‌ ॥ दर्शतचारिव्रधातात्‌ 
माहयति झ्रात्मनमिति मोहनीयम्‌ । एति भवस्थितिं जीवो येत इति मार | 
चतुर्गतिपू नानापर्यायप्राप्तिहेतु "नाम ।_ उच्चनीचभेद ग्रच्छति गेनेति 
ग्रातमू । दानादिरूब्धी विष्मकर --अन्तराय । 


पर्वनवह्न्यप्टाविशतिश्वतुद्धिचत्वारिशतद्धिपच्च च यथावमम्‌॥8 


अप्टाना मूलग्रकृतीना यथाक्रममेतरे भेदा । तत्र क्लवावरणर्य पश्चा। 
देशनावरणस्थ नव॥ वेदनीयस्य द्वी। मोहतीयत्य दर्शवचादितरेदा्दष्टीः - 
विशवति*। झ्ायुपद्चत्वार । नाम्नों द्विचत्वारिश्वत्‌ | योजस्य दो ! अन्तरायाय 
चपव। सर्वे मिल्ति सप्तनवत्ति ॥ 


दर 


चतुर्थ: प्रकाथ: ६ 


इ--बन्ध चार प्रकारका होता छ--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 
प्रदेश । 


५ कक 
७--सासास्य रूपसे ग्रहण किये हुए. कम-पुदगछोंका जो स्वभाव 
होता दे, उसे प्रकृतिवन्‍्ध कहते हैं। 


ज॑पस्ते--ज्ञानको रोकता ज्ञानावरण कर्मका स्वभाव हैँ और 
दर्शनको रोफना दर्शनावरणकर्मका स्वभाव है। 


८--कर्मोकी सूछ प्रकृतियां आठ हैं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अल्तराय। 
ज्ञानको आवृत करनेवाले कमंको ज्ञानावरण और दशेनको 
आवृत करनेवाले कर्मको दर्शनावरण कहते हें । जो सुख-दुःखका 
हेतु होता है, उसे वेदनीय कम कहते हैं । दर्शत और चारित्रका 
विनाह कर प्रात्माको व्यामूढ वनानेवाला कर्म मोहनीय है । जिसके 
हारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता हँ--जीवित रहता है, उसे 
आयुणष्य कमे कहते हैं। जो चासे गतियोंमें भांति-भांतिकी अब- 
स्थाओंको प्राप्त करनेका हेतु बनता है, उसे नाम कर्म कहते हें । 
जिसके द्वारा जीव ऊंच या नीच बनता हूँ, उसे गोत्र कर्म कहते हे । 
दान श्रादिमें वाघा डालनेवाले कमेको अन्तराय कहते हे । 
६-पांच, नव, दो, अद्टाईस, चार, बयालीस, दो और पांच ये 
क्रमशः उन आठोंकी उत्तर प्रकृतियां हैं | 
कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंके भेद निम्न प्रकार हेः--ज्ञानावरणीय 
के पांच, दशनावरणीयके नव, वेदनीयके दो, मोहनीय में दर्शनमोंह- 
तीयके तीन और चारित्र मोहनीयके पच्चीस---इस प्रकार अट्ठा ईस 


६६ जैनपिद्धान्तदी विका 


अक्वतिस्थित्यनुभागप्रदेशाः ॥ ६ ॥ 


सामान्योपात्तकर्मर्णा स्वभाषः प्रकृति, ॥| ७॥ 


सामान्द्ेत गृहीतेषु कंस एतजज्ानरथ अवरोधकम, एतच्च दर्शनस्य 
इत्यादिखूप स्वभाव प्रद्ृति । 


जञानद्शनावरणवेदनीयमोदनी यायुप्क्नामगोत्ान्तरायाः ॥6८॥ 


कमंणामष्टी मूलप्रहतय सब्ति। तत्र झ्ञानदर्शनयोंरावरणम्‌--शागा 
वरण दर्शनावरणा च। सुखदु खहेतु--वेदमीयम्‌॥ दर्शनचारित्रपातात 
मोहपत्ि प्रात्मानमिति मोहनीयम्‌ ॥ एति भवस्थितिं जीवो येग इति भाई | 
चतुर्गतिप्‌ मानापर्यायश्राप्तिहेतु नाम ।. उच्चनीचभेद गरच्छति गतेति 
गोत्रमू। दानादिल्‍ब्धौ विष्वकर --अन्तराय । 


पश्चनवद््यप्टा्विशतिश्वतुद्धिचत्वारिंशतृद्िपच्च च यथाक्मम्‌॥8)॥ 
अप्डाना मूलप्रकताना ययाक्रममेते भेदा । तत्र ज्ञाभावरणरय पह्च | 
दशनावरणस्थ नव। येदनीयस्थ हो। मोहनीयस्थ दर्शनचारित्रिभेददष्टा - 
विश अन्तरायस्य 
उडत । झायुपश्चत्वार । नाम्नो द्विचत्वारिश्वत्‌ । योजस्य दो । अन्तरायर 
च पच। सर्वे मिल्ति सप्तनवतति ? 


चतुर्च; प्रकाश: ६९ 


आायुप्यके चार, नामके वयाठीस, गोतके दो एवं अन्तरायके पांच 
इन सबको मिलानेसे सत्तानवें होते है । 


१०--फर्मोकी आत्माके साथ छगे रद्दनेकी जो अवधि द्वोती दै, उसे 
स्थितिबन्ध कहते हैं । 


ज्ञानावरण, दर्णनावरण, वेदनीय और अन्‍्तराय, इन चारोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाफोड सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोड़ा- 
कोड सागरकी, नाम और गोन्रकी बीस कोडाकोड सागरकी तथा 
आयुप्यकी तेतीस सागरकी होती है । वेदनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह मुहूर्त (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षासे ), नाम एवं गोन्न 
की भाठ मुहत्तं जौर शेप सब फर्मोकी अन्तर्मुहत्तंकी होती है । 
एक कोडाकोड सागरकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका अ्रवाधाकाल 
होता हूं अर्थात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमें# चहीं आता । 


११--कर्माके विपाककों अनुभाग बन्ध फद्दते हैं। 


रस, अनुभाग, भ्रनुभाव और फल, ये सब एकार्थवाची शब्द 
हैं। विपाक दो प्रकारका होता हँ--तीन्न परिणामोंसे बंधे हुए 
कर्मका विपाफ तीत्र और मन्द परिणामोंसे बंधे हुए कर्मका मन्द 
है । यद्यपि कमे जड॒ है तो भी पथूम एवं अपथ्‌य आहारकी तरह 
उनसे जींवोंको अपनी क्रियाओंके श्रनुसार फलकी प्राप्ति हो जाती 


है। कमें-फल भुगतानेके लिये ईशइवरको कल्पना करनेकी कोई 
आवद्यकता नहीं है। 





बजाय नियम आयुष्य कर्मपर लागू नहीं होता । 


हद जैनप्िद्वान्तदी पिका 


फाठावधारण॑ स्थिति:॥१०। 
यथा ज्ञानदर्धनावरणवेदनीयान्तरायाणां विशत्‌ सायरकोटिकोट्य पर्स 
स्थिति । मोहनीयस्य' सप्तति । नामगात्रयोविश्वति । भ्रयध्तिशत्‌ सागरो 
परमाएि आयुष"। अपयातु द्वादश्मूहूर्ता' वेदनीयस्थ, मामगोत्रपोरष्टै, 
पारा चान्तर्मूहर्ता । एक्सायरकोटिकोटिस्थितिमनु वर्षशतमावाघाकाल ॥ 


विपाकोब्नुभाग ॥१शा 
रसोघ्नुभागोइनु भाव फलम्‌, एते एकार्या ! ध्त च द्विधा--तीव्राध्यवस्ाय 
विभित्तस्तीग्र , मन्दाष्यवसायनिमित्तसरव मन्द ! कमंणा जडत्वेडपि पष्या 
प्रयुयाहारपत्‌, ततो जीवाना तथाविधफ्लप्रा प्तिर विरद्धा, नंत्दर्थ मीस्‍्वर 
कल्पनीय । * 


१--दश्नमोहनीयापेक्षया चारित्रमोहमीयस्य तु चत्वारिहतू कार्ट 
कोद्य स्थिति । २--ऋपरायसातवेदनोयमाशित्य ॥ ३--भायुपौषषवाद । 


सतुर्घ: प्रकाश: ६९ 


आयुप्यके चार, नामके वयालोस, गोश्के दो एवं अन्तरायके पांच 
शन सबको मिलानेसे सत्तानवें होते हू । 


१०--कर्मोकी आत्माके साथ छगे रहनेकी जो अवधि द्वोती है, उसे 
स्थितिबन्ध कहते है । 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय मर भन्तराय, इन चारोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति त्रीस कोडाकोड सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोडा- 
कोड सागरकी, नाम और गोप्रकी बीस कोडाकोड सागरकी तथा 
आयुप्यकी तेतीस सागरकी होती है । वेदनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह मुहूर्त (सम्पराय सात वेदनीयकी गपेक्षसे ), नाम एवं गोश्र 
की भाठ मूह और शेप सब कर्मोकी अन्तर्मुहतत्तंकी होती हूँ । 
एक कोड़ाकोड सागरकी स्थितिके पीछे सी वर्षका अभ्रवाधाकाल 
होता है अर्थात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमें% चहीं भाता । 


११--कर्मोके विषाककों जनुभाग वन्ध फहते हैं। 


रस, अनुभाग, अनुभाव और फल, ये सव एकार्थवाची द्ाब्द 
हैं। विपाक दो प्रकारका होता है--तीन्न परिणामोंसे बंधे हुए 
कर्मका विपाक तीब् श्र मन्द परिणामोंसे बंधे हुए कर्मका मन्द 
है । यद्यपि कर्म जड॒ हूँ तो भी पथूय एवं अपथूय आहारकी तरह 
उनसे जीवोंको अपनी क्रियाओंके श्रनुसार फलकी प्राप्ति हो जातो 


है। कर्म-फल भुगतानेके छिये ईदवरकी कल्पना करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। 





ईजायह नियम आधयुष्य करमंपर लागू नहीं होता । 


जैनसिद्धात्त दीपिका 
दल्संचय: फर्मात्मनोरेक्य॑ था प्रदेश:॥शा 
दर्सचय --परमं पुश्यहानामियत्तावधारणम्‌ 
उक्तेझए-- 
स्वभाव प्रहृति प्रोकत , स्थिति कालावधारणम्‌ 
अनुभागों रखा श्षेय, प्रदेशों दत्सचरय था 


घुम॑ कम पुण्यम्‌॥१३॥ 
शुभ कर्म सातवेदनोयादि पुष्यमभिधोयते ! उपचाराध्च यदपक्निमितों 
मवति पुष्यइन्प, सोटवि ततू-ततू शब्दवान््य, हतश््च तप्नवविषम्‌, गषा 
सयमिने अप्नद्मनन जायमान शुभ कर्म प्रन्नपृष्यम, एवं परावहयन परत 
वस्त्रमनोवाक्कायनमस्वारपुष्यानि जपि भावनीयानि 


तच्च घर्माविनाभावि ॥१४॥ 
संत्प्रवृत्त्या हि पुष्यवन्धसत्पवृत्तिद्व मोक्षोपायमूतत्वात्‌ अवश्य परे 
ब् पर वि ॥४ 
अतएव घान्याबिनाभावि बुसवत्‌ तदु धर्म दिना न भवतीति मिथयाल्ित 
धर्माराधकत्थमसम्भव प्रकल््य पुष्यस्य पर्माविनाभा वित्व,नारेक पीयमू, तेपामीि 
मोक्षमार्गस्य देशाराघक्त्वातू । नि्जरायम विना सम्यक्त्वडाभाज्स भवात्च 4 





१लबपनमू--आलूय” । २--झयनमू--परट्टादि ] 


चतुर्थ: प्रयाधः ७१ 


#% 5 ५ + व टू 
१२-कर्माके दल-संचय ( कर्मपुदूगलकि परिसाण ) अथवा कमे एव 
आ्माफे एकीसाबफो प्रदेशवन्ध कद हैं 


न बहते हैं 
१३--शुभ कपको पुण्य दद्धते हूं | 


बास्तविए परिभाषाके मनुमार सात बेदनीय आादि थु भवमों 
फो पुष्य कहा जाता हूँ फिनतु उपचारभे जिस निमित्तसे पृषण्यका 
बन्ध होता हैं, वह भी पुण्य कहा जाता हैँ । अतः एस शौपचारिक 
परिभाषाके, झनुसार पुण्य नव प्रकारका होता है, जैसे संयमी 
साधुक्ो अन्न देनेसे जो शुभ कर्म चंधता है, उसे अन्न पुण्य बाहते 
है, इसी प्रकार जछ, उयन ( गृह ), घयन ( पाठादिक ), वस्त्र, 
मन, वचन, शरीर और नमस्कार ये नव पुण्य होते है । 


१४--बह पुण्य घमंका अविनाभावी ऐ--धर्मके विना अकेला नहीं 
होता है । 


पुण्य बन्ध एक मात्र सत्प्रवृत्तिके द्वारा ही होता है, सत््रवृत्ति 
मोक्षका उपाय होनेंसे वह अ्रवश्य घर्म है अतएवं जिस प्रकार घान 
के बिना तूड़ी पंदा नहीं होती है, वैसे ही धर्मेके बिना पुण्य नही 
होता । मिथयात्वी घर्मकी आराधना नहीं कर सकते, यह मानकर 
पुण्पकी स्वृतन्त्र उत्पत्ति बतलाना भी उचित नही; क्यों कि मिथूयारवी 
मोक्षमार्गके देश (अंश) प्राराधक बतलाये गये हे और- उनके 
निर्जेरा धर्म न हो तो वे सम्यवत्वी भी नहीं बन सकते अतः उनके 


ने जेनविद्धान्वदीपिका 

धबरहिता निशा न पर्म इत्यादि न तपूपम्‌। हि हपस मोशमा्रसेत' 
पधमंविश्षेषणत्वेन” च व्यास्याववात्‌ू। अनयंव दिधा लौकिकेटपि झा 
घर्मातिरिकत पुष्य प्रावरधोयम्‌ + 


अझुम॑ कम पापम्‌॥१॥॥ 

अशुभ कम शानावरणादि पापमुच्यते । उपचारात्‌ तद॒द्वेतवो5पि ततू 
शब्दवाच्या , ततश्च तद प्र्टादशविधम, यया--प्राथातिप्रातजनिनमशुम कर्म 
प्राणातिप्रातपापम्‌, एके मृपावादाद्धत्तादान--मैथुन-परिग्र३-क्रोष मात माया- 
डोभ-राग देप-क्लहाप्म्यास्यान-शुस्य-पर परिवाइ-रत्यरति-म।यामुपा-मिषुप- 
दर्शनशल्यपापरान्यप्ि भावनीयानि। 

ब्याल्यान्तरेण-- 

यदुदयेव भवेत्‌ अशुभा प्रवृत्ति, तन्मोहनीय कर्मापि तत्तत्‌ क्रियाश्े- 
नोच्यते | यया--प्राथातिपातजनक मोहनीय कम प्राखातिप्रातपापमित्यादि 


दब्यभावभेदादनयोरन्धाद मैद: ॥१ हा 





र-शाथ च दकण चंव, चरित्त च तवो वहा 
एस मग्यु ति पण्णचो, जिणेहि वर दक्िदि 70 उन २८-१ 
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चतुर्थ: प्रकाश: ५ 


जप 


भी धर्मके बिना पुण्य बंध नहीं होता और सम्वर रहित निर्जरा 
धर्म नहीं है, इसमें भी कोई तथूय नद्ठीं; बयोंकि तपको मोक्षका 
मार्ग और धमंका विश्लेषण वतछाया गया हैं। इसी प्रकार जो 
लौकिक कार्योमें भी कई छोग केवल पुण्य मानते हैं, वह भी उपर्युक्त 
रोत्या संगत नहीं होता । 
१५ - अशुभ कमको पाप कढते हैं । 
ज्ञानावरणादि श्रशुभ कर्मोक्रो पाप कहा जाता है और उपचार 
से पापके हेतु भी पाप कहलति हें; इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते हैं। जैसे--प्राण-वध; जिस पापक़ा हेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हैं। इसी प्रकार मृपावाद, श्रदत्तादान ( चोरी ) 
मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हढेंप, कलह, अभ्या- 
ख्यान (मिथ्या-आरोप), पैशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परनिन्दा), 
रति-अरति (असंयममें रुचि और संयमर्मे अरुचि), माया-मृपा 
जोर मिथ्यादर्शनशल्य, ये अठारह पाप होते हे। दूसरी व्यास्या 
के अनुसार जिसके उदयसे अशुभ प्रवृत्ति होती है, उस मोहनीय 
, कर्मंको भी पाप कहा जाता हैं, जैसे---जब मोहनीय कर्मके द्वारा 
हिसामें प्रवृत्ति होती हैं, तव बह प्राणातिपात पाप कहलाता हैं; 
असत्यमें होती हे, तब मृपावाद पाप कहलाता है। इच्त प्रकार सब 
जगह समझ्न लेना चाहिये । 
१६--बन्ध एवं पुण्य पाप प्रथक् हैं क्‍योंकि इनमें द्रव्य ओर भावका 
अन्तर होता है । 
जिस वस्तुकी जो क्रिया होनी चाहिये, चह उसमें न मिले, 
उसे यहां द्रव्य भौर जो अपनी किया करता है, उसे भाव कहा 


छ्र्‌ जनसिद्धान्तदीपिका 


सवरहिता निजरा न धममं इत्यपि न तययम्‌ । किच तपस मोक्षमार्यटवेन' 


धमंविशेषणत्वेन' च व्यास्यातत्वात्‌ । अनयंव दियश्वा लौकिकेडञपि गायें 
घर्मातिरिक्त पुष्य पराकरणीयम्‌ । 


अशुभ॑ कम पापम्‌॥१॥॥। 

अशुभ कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते । उपचारात्‌ तद॒हेदवो5पि तू 
इब्दवाच्या , ततस्च तू अष्टादशविधम, यथा--प्राथातिपातजनितमशुभ कर्म 
प्राणातिपातपा फपमू, एव मृपावादाधदत्तादाद--मै थुन-परिग्रह क्रोध मान माया 
लोभ-राग इदंध-कलहाउम्याल्यान-पैशुन्य परपरिवाद-रत्यरति-म।यामूषा मिषप/ 
देशनशल्यपापान्यपि भावनीयानि । 

ब्याख्यान्तरेण-- 

यदुदयेन भवेत्‌ अशुभा प्रवत्ति तन्मोहनीय कर्मापि तत्तत्‌ क्ियाशबे' 
नोच्यते । यथा--प्राणातिपातजनक मोहनीय कर्म प्राणातिप्रातप्रापमित्यादि । 


द्ब्यभावसेदादनयोय॑न्धादूभेदः ॥ १ ॥। 





(--ताण घ दसण चंव, चरित्त च तवो तहा। 
एस मग्यु ति पण्णतो, जिणेदि वर दसिदिक उन रट-१ 


३ धट्भो+> कक ढ़. 





घतुर्यः प्रकाशः पे 


नी धर्मके बिना पुण्य बंध नहीं होता भौर सम्बर रहित निर्जरा 
धर्म नहीं है, इसमें भी कोई तबूय नहीं; पर्योकि तपकों मोद्का 
मार्ग और धर्मका विशेषण वतछाया गया है । इसी प्रकार जो 
लोकिक कार्योम भी दाई लोग केवल पुण्य गासते हैं, वह भी उपयुक्त 
रोत्या संगत नहीं होता । 
१४ - अश्युभ कर्मको पाप कहते हैं। 
ज्ञानावरणादि प्रशुभ कर्मोक्ों पाप कहा जाता है और उपचार 
से पापके हेतु भी पाप कहलाते हैं; इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते हैं। जैसे--प्राण-बध; जिस पापका हेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हैं। इसी प्रवार मपावाद, अ्रदत्तादान ( चोरी ) 
मंथुन, परिग्रह, कोघ, मान, माया, लोभ, राग, हेप, कछह, अभ्या- 
स्थान (मिथ्या-भारीप), पंशुस्य (चुगछी), परपरिवाद (१रनिन्द्ा), 
रति-अरति (असंयममें रुचि और संयमर्में अरुचि), माया-मृपा 
भीर मिथयादर्शनशल्य, ये अठारह पाप होते हे। दूसरी व्यास्या 
के अनुसार जिसके उदयसे अशुभ प्रवृत्ति होती हैँ, उस मोहनमीय 
, कमंको भी पाप कहा जाता हैं, जेसे--जवब मोहनीय फर्मके द्वारा 
हिसामें प्रवृत्ति होती है, तच वह प्राणातिपात पाप कहलाता हैं; 
असत्यमें होती है, तब मृपावाद पाप कहलाता है । इच्त प्रकार सब 
जगह समझ लेना चाहिये । 
१६--बन्ध एवं पुण्य पाप पृथक हैं क्‍योंकि इनमें द्रव्य और भावका 
अन्तर होता दे | 
जिस वस्तुकी जो क्रिया होनी चाहिये, चह उसमें न मिले, 
उसे यहां द्रव्य श्रीर जो अपनी क्रिया करता है, उसे भाव कहा 


छ्ड जैनसिद्धान्तदी पिक्ा 


डेव्य ततृक्रियाविरहितम्‌, भावश्च तत्तियापरिणत । अनुदयमा 


सदसतूकर्मपुद्गछ्य बन्ध जाहव्यपुष्यपापे, तत्फलानहंत्वातु । उदयमानाइव 


क्रमझों भावपुष्यपापे तत्फ्लाहेत्वाद्‌ इत्यनयोवंन्धाद्‌ भेद ॥ 


कर्माकर्पक आत्मपरिणाम आख्वः ॥१ण। 


परिणामोध्थ्यवसायोधध्यवसान भाव इत्येकार्था । यो औीव॑परिणाम 
धुभाशुभकर्मपुर्‌गलानाक्पंति, आत्मप्रदेश तानू सम्बधवति, स आतव, 
कर्मागमनद्वारमित्यथ । 


मिथ्यात्यमविरति: प्रमादः कपायो योगश्च ॥॥ ८ 
एते पञ्च आख्रवा सन्ति। 
जिपरीततत्त्वश्रद्धा मिथ्यात्यम्‌॥१६॥ 


द्दानमो होदयात्‌ झात्मन अतत्वे तत्वप्रतीति मिथूयात्व गीयते। 


आभिम्रदिकमनाभिम्रदिक चास्णां 
दि द्िति्‌। 
डुमगगाग्रहरूपमू--आभ्रिग्रहित्त म्‌ ॥ 'मझनाभोगादिख्पमू--अनामिग्रहिर एू 


अग्रत्यास्यानमविरति: 
नाहवश्यप्र + 





२१॥ 








चतुर्थ: प्रकाश: १ छ५ 


गया हैं। उदयमें न आये हुए सत्‌ एवं असत्‌ कर्मपुद्गलोंका 
नाम वनन्‍्धच है। इससे शुभाशुभ फल नहीं मिलता अतः इसको द्रव्य 
पुण्य-पाप कहते हैं । और उदीयमान शुभ एवं अशुभ कर्म पुद्‌- 
गलोंका नाम पुण्य एवं पाप है। इनके द्वारा शुभ एवं अशुभ फल 
मिलता है, अतः ये भाव पुण्य पाप कहलाते है । बंध एवं पुण्य 
पापमें यही अन्तर है । - 


१७--कर्मका आकर्षण करनेवाले आत्मपरिणामकों आस्रव कहते हैं| 


परिणाम, अध्यवसाय, अध्यवसान और भाव, ये एकार्थक्र 
शब्द हैं। जीवका जो परिणाम शुभ एवं अशुभ कर्म पुदूगलोंका 
आकर्षण करता है--उचको आत्म-प्रदेगोंसे घुलमिल करता है, उसे 
भास्रद--कर्मागमनका द्वार कहते हें । 


१८--आख्व पांच हैं--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और 
योग । ह 
१६--बिपरीत तत्वश्नद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं । 


दर्शनमोहके उदयसे आत्मा विपरीत तत्त्वश्रद्धान---अत्त्त्वमे 
तत्त्वप्रतीति होती है, वही मिध्यात्व है । 


२०-मिध्यास्वके दो भेद्‌ हैं--आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। 


आग्रहपूर्वक मियूयात्वको आशभिग्रहिक और अ्ज्ञाना दिपूर्वक 
मिथयात्वको अ्रना भिग्रहिक कहते हूं । 


२१--अत्याग चुत्तिको अविरति कहते हैं। 


७६ जेनसिद्धान्तदीपिका 


अग्रत्याश्यादादिमोहोदयात्‌. झ्ात्मन.. प्रारम्मादेरपरित्यागहपो:्य 
दरसाय --अविरतिरुच्यते । 
अनुत्साह:ः प्रमादः ॥२२॥ 
अरत्यादिमोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियायामात्मनोड्बुत्याह -- प्रमादोशमि- 
घीयते । 
रागद पात्मकोत्ताप: कप/यः॥रशा। 
रागद्रपों वक्ष्यमाणस्वरूपी, सदुरूप प्रात्मन. उत्ताप कपाय उच्यते। 
क्रोधमानमायाल्ोभाः ॥रछ/ 
अत्येकमनन्तालुबन्ध्यप्र्यास्यानप्रत्यास्यानसंज्वठनमेदाः ॥२३॥ 
एते क्रमेण सम्यक्त्वदेशविरतिसवेविरतियथारयातचारिक्रपरिपत्पित । 
पत्र परत भूमि रेगु जलराजिस्वशय शोर | दौल-अस्पि-दार-छतालाम- 


स्वरूपो माय । वश्चमूल-मेपविपाण गोमूत्रिका-उल्लिस्यमानव धच्छहिदतदू गो 
माया। हृमिराग-कर्दम खज्जन हरिद्वारागसच्चिभो लोभ । 


घतुर्थ: प्रकाश: ७ 


अ्प्रत्यास्यानक जादि मोहके उदयसे आत्माका हिसा आदियें 
अंत्यागरूप अध्यवसाय होता हूँ, उसे मविरति कहते हूँ । 


२२- अनुत्साहको प्रमाद कहते हैं । 


श्रति श्रादि मोहके उदयसे श्रात्माका धामिक क्रिया पारनेमें 
अनुत्साह रहता है और उसीका नाम प्रमाद हूँ 


२३--राग-द्व पात्मक उत्तापको कपाय ऋहते हैं। 


२४--कपाय चार प्रकारका होता ऐ-- क्रोध, मान, साया, छोभ | 


२४--इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुवन्धी, अग्रत्याख्यानीय, प्रत्या- 
ख्यानीय और संज्वलन, इस प्रकार चार-चार भेद होते हैं । 


ये अनन्तानुवन्धी आदि चार कपाय क्रमशः सम्यकत्व, 
देशविरति--श्रावकपन, सर्वेविरति--साधुपन एवं यथास्यात्र 
चारित्र--वीतरागताके वाघक होते हें। इनके उदाहरण इस 
प्रकार हुं--चार प्रकारका क्रोध कमशः पत्यर, भूमि, बालू, एवं 
जलकी रेखाके समान होता हैं । चार प्रकारका अभिमान क्रमश: 
पत्थर, भस्थि, काप्ठ, एवं उत्तास्तम्भके समान होता हैं। चार 
प्रकारकी माया क्रमशः वांसकी जड, मेंढ़ेका सींग, चलते हुए ब॑लके 
मूत्रकी धारा एवं छिलते हुए बांसकी छालके समान होती है । 
चार प्रकारका लोभ क्रमशः कृमिरेशम, कीचड, गाड़ीके खब्जन, 
एवं हल्दीके रंगके समान होता है । 





# त्थाग (संयम) में रुकावट डालने वाले मोहको अप्रत्याख्ययव मोह कहते है । 


७८ जैनसिद्धास्तदीपिका 
कायवाइमनोव्यापारों योगः॥२६॥) 


वीयस्तिरायक्षयक्षयापद्मसश्री रता झक मे दियजन्य कायभाषामतोबय गा पक्ष 
कायवाइमन प्रवृत्तिर्प ---आत्मपरिएणाभ योगो5भिभीयते। 


शुभोज्झुभश्च ॥२जा 


मोहरहित सद्धधाना:ट्युतिगृरुवन्दमादिरूप , शुभव्यापार -"शुभगोग 
असच्चिन्तनादिमोहिस कुलत्वात्‌ अशुभयोग ॥ 


शुभयोग एवं शुभकर्माद्वव: ॥२८॥ 
शुभयोग एवं शुभकर्मण आखव पुण्यवन्धहेतुशिति। अशुभगोगी मिपुया/ 
स्वादयइचचत्वार. अद्युलवमसखिवा पापवब्थहेतव ! तैपु मियूयालादि 
आभ्मन्तरोउशुभव्यापार प्रतिक्षण पापवन्धहेतुर्भवति, भनोवाक्कायाता व वेपु' 
ह्सिदिपु वा प्रवर्तन बाह्याशुभव्यापार , स च 'व्यापारकाले। मियूयारिगुणण 
प्रयमतृती यगुणस्थाने, आपञ्चममविरति , आपष्ठ प्रमाद, दशमात हैंपाय। 
आपष्ठमशुभयोग , शुभयोगश्वान्रयोदश्यम्‌ । 





(--सजातीयपुद्गछसमूहो वर्गंणा । 


ए---पिशया-साल्िि 3 ह 


चतुर्थ: प्रकाश: ७९ 
. २६--शरीर, वचन एवं सनके व्यापारको योग कहते हैं । 


वीर्यान्तराय कर्मके क्षय--क्षयो पशमसे तथा शरीर नामकर्मके 
उदयसे निष्पन्त और शरीर, भापा एवं मनकी वर्गणा ( सजातीय 
पुद्गल समृह के संयोगसे होनेवाले शरीर, वचन एवं मनकी 
प्रवत्तिऱप आत्माके परिणमनको योग कहते हं। 


२७--योग दो प्रकारका होता दै-शुभ और अशुभ । 


मोह रहित सच्चिन्तन, अहंत्‌-स्तुति, गुरुवन्दन आदि शुभ- 
कार्य शुभयोग होते हें मौर असच्चिन्तन आदि कार्य मोहसंकुछू 
होनेके कारण अशुभ योग । ड 


२८--शुभयोग ही शुभ कमंका आखव है। 


शभकर्मोका झ्राख़व अर्थात्‌ पुण्यवंघका हेतु शुभयोग ही है, 
यह स्वीकार कर लेने पर अशुभ योग और मिथ्यात्व आदि चार 


आख़व, अशुभ कर्मके आख्व--पापवन्धके हेतु हैं, यह अपने आप 


सिद्ध हो जाता है । इनमें मिथ्यात्व आदि आन्तरिक अशुभ 


व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मका वंध होता है । मन, वचन, एवं 
शरीरका मिययात्व आदि चारों आख्रवोर्में एवं हिसा आधदियें 
प्रवततेन होता है, वह वाह्य अशुभ व्यापार है। उससे पापकर्मका 
बंध प्रतिक्षण नहीं होता किन्तु जब जश्ुभ योग बरतता है, तभी 
पापकर्मका बंध होता हैं । 


मिथयात्व आख़व पहले और तीसरे 
गृणस्थानमें होता है । 


अविरत्ति आख्रव पांचवें गुणस्थान तक 
होता हैं। प्रमाद आख्रव छठे गृणस्थान तक होता है। कपाय 
आखव दसवें गुणस्थान तक होता हैँ । योग आखब--अशुभ योग- 


पथ .मनतिद्वालदीविका 


यत्र शुभयोगस्तन्र मियमेन निर्मरा ॥२६॥। 

शुभयोग बमंवस्पाद्देतुरिति स्यायादेव पासवमेदे डिसयु सियमन' अभुम- 
कर्मालि त्रोटपती ति निजेराबपरण तु समस्त्येव 4 उदयक्षयोपद्ममादिष्पवाईर" 
कारणदयपूर्वक लात शुभयोग वायद्व्यसमूर्तकीपधेत जायमानपोपणपरापथतार्‌ 
दायवन्पात्मककार्यद्धयसम्पादनाई । तथा चागम -- 

वदणएण? भन्‍्ते छीवे कि जगयइ गोयमा | वदणढण नौया गोय हस्म 
सवेह, उच्चागोय कम्म निवघइ” इत्यादि 

विम्लरेच्छुमिरत्र भिश्लुरचित 'नवपदा्ष घौपई' निरोक्षर्ण।या। इति मोक्ष 
वापक्तत्त्यमिरूपणम्‌ । 


इति धीतुलसोगणिसंकलितायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकार्या बस्ध- 
पुण्यपापास्रवस्वरूपनिर्णयो नाम चतुर्थ: प्रकाश: 


४ज+-+-७-७७३४७-+७»--+ 


9० >तराध्य शत उा+ 3७ आज. 4७. 


चतुर्थ: प्रकाण: ८१ 


आखस्रव छठे गुणस्थान तक तथा शुभयोग भाव तेरहवें गुशरथाव 
तक होता है । 


२६ -- जहाँ शुभयोग होता दे; वहां निजरा अवश्य होतो दे 


अमन 


शुभयोग शुभकर्मवन्धका हेतु है अतएवं वह आ्राखवके अस्तर्गतत 
हूँ किन्तु वह निश्चित रूपसे अधुभ कर्मोक्ों तोडनेवाला हैं अतः 
निजराका कारण तो हैं ही। विविध गुृुणवाली वस्लुश्नोंसे बनी 
हुई ओऔपधिसे जिस प्रकार रोगका घोपण एवं घरीरका पोषण 
दोनों कार्य होते हैं, बसे ही शुभयोग उदय एवं क्षयोपशम झादि 
कारणद्वय पूर्वक होता है अतः उससे कर्मका क्षय एवं बन्ध दोनों 
कार्य हो जाते हैं । जैसा शास्त्रोर्में कहा है--- 

“है भगवन्‌ ! वन्दना करनेसे क्या छाभ होता हैँ ? गोतम ! 
चन्दना करनेसे नीच-गोनमका क्षय एवं उच्च-गोत्रवत बन्ध होता है” 

इसका विस्तृत वर्णन देखनेके इच्छुक हों, वे श्री भिक्षुस्वामी 
रचित नवपदार्थका चौपई देखें। इस प्रकार मोक्षके वाधक 
त्त्वोंका वर्णन समाप्त होता हूँ । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जेनसिद्धान्त दीपिकाका घन्ध, पुण्य, 
पाप, जास्तवखहपनिर्णय नामक चौथा प्रकाश समाप्त। 


पञ्ममः प्रकाशः 
आज्बनिरोध: संत्रः॥ १॥। 
भआखवस्य निरोध कर्माग्रमद्रारसवर णातू सवर उच्यते । 


सम्यरूत्य॑ं विरतिरप्रमादोडकपायोपयोगश् ॥ २॥ 
एते पझुच सवरा सन्ति | 


यथाथवत्तश्रद्वा--सम्यकृत्वम्‌ ॥ ३॥ 
जीवादितत्वेषु ययार्चा प्रतीति सम्यक्त्वम्‌ ः 


ओपशमिक्क्षायिकक्षायोपशमिकमास्वादनवेदका सि ॥8४॥ 


० 5ि मित्र 
अनन्तानुयन्धिचतुप्कस्थ दशनम।हनीयविकस्य* चाफ़ामे--ओऔपछ 
तेह्षय--क्षायिक्मू, ततन्मिथ च॑ क्षायोपशमिकम । भौपशमिक्सम्यक्तात्‌ 
म पर रा नये 
पत्तत मिथ्यात्व च पच्छत जासास्वादनम्‌' । सिश्चात्‌ क्षायिक गच्छत तदः 


समय तेप्प्हृतिवेदनात्‌ू--वेदक म । 


(--मिथूय त्वमिश्रसम्यवृत्वमाहनीय/नि ५ 
४गसद्द आा ईपतु सम्यवत्यरसास्वादननति सास्वादनमा 


पांचवां प्रकाश 
१- आश्रवके निरोधको सम्बर कहते हैं । 


२-सम्वर पांच हँ--सम्यकत्व, विरति, अप्रमाद, अकपाय और 
अयोग | 


३-यथाये तत्त्त-श्रद्धाको सम्यक्त्व कहते हैं । 


४-सम्यक्त्व पांच प्रकारकी होती है--ओऔपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक, सास्वादून और वेदक ॥ 


अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शन मोहनीय त्रिक---सम्यवत्व 
मोहनीय, मिश्रमो हनीय एवं मिथ्यात्वमोहनीय इन सात प्रकृतियों 
के उपशान्त होमंसे प्राप्त होनेवालो सम्यक्त्वको श्रीपशमिक तथा 
इनका क्षय हीनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यवस्वकों क्षायिक एवं इमक 
क्षयोपशम होजेसे प्राप्त होनेवाली सम्यवत्वको क्षायोपशमिक कहते 
हैं। भपशमिक सम्यक्त्वसे गिरनेवारा जीब जव मिथ्यात्वको 
प्राप्त होता है, तव उसके उस अन्तरारू काल्‍लमें जो सम्यक 


होता हैँ, उसे सास्वादन कहते हूं। क्षायोपशमिक 


भ्ए्व 
सम्यक्त्वसे 


पश्चम; प्रकाद: 
आस्रवनिरोध. संबरः॥१॥ 
अआसंवस्य निराष कर्मागमडारसवरणातु सवद उच्चते । 
सम्यकित्व॑ं विरतिरप्रमादो5क पायो5योगश् ॥ २॥ 
एन प»्च सबरा सन्ति । 
यथाथतत्तश्रद्वा--सम्यफ्त्वमू ॥ ३॥ 

जोवादित प्वेषु ययार्था अ्रतोति सम्यक्त्वम्‌ । 
ओपशमिकश्षायिरक्षायोपरमिक्सास्थादनवेदकानि ॥8४॥ 


तरयाः फर्म इ। मिक में 
अनन्तानु व घचतुष्क स्य दशनमाहनी यत्रिक स्थ' चाफशम्रे--ओ पझमिः 


'ि शि शाम कबात 
वत्कय--क्षायिकम, त-मिश च॑ क्षायोपश्ममिक्मु । भौपशमिक्सम्य' 


*ि मिक गच्छत तदल्य 
पतेत मिध्यात्व च पचछच >-सास्वादनम्‌'। मिश्षात्‌ क्षायिक ग्च्छत तः 


समय तत्पज्ृतिवेदनात्‌--बेदक म । 





(-+मिदय ध्वमिश्रसम्यवत्वमाहनीयानि 
२--सह्ट आ ईषच्त्‌ सम्यकव् रसास्वदननति सास्वादनम ) 


पंचम: प्रकादाः ८५ 


क्षायिक सम्यकत्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वके अन्तिम समयको उसकी प्रकृतिका प्रदेशोदयके रूपमें 
अनुभव होता रहता है अतः उसे वेदक सम्यकत्व कहते हैं । 


४- प्रत्येक सम्यकत्व दो-दो प्रकारकी होती है---निसगेज और 
निमित्तज | 


जो उपदेश आदिके निमित्त बिना होती है, उसे निसगंज 


सम्यक्त्व कहते हें और जो उपदेश आदिके द्वारा होती हैँ, उसे 
निमित्तज कहते हैं । 


६--यह्‌ दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त होती हैं । 
७--आत्माके परिणास-विशेषको करण कहते हैं। 


८--करण दीन प्रकारके हैं--यथाप्रवृत्ति, अपूव और अनिवृत्ति 


अनादि अनन्त संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके “गिरि 
सरित्‌ ग्राव घोलणा'” न्यायके अनुसार आ्रायुष्यवर्जित सात कर्मोकी 
स्थिति कुछ कम एक कोडाकोड़ सागर परिमित होती है, तव वह 
जिस परिणामसे दुर्भेद्च रागह्वेपात्मक ग्रन्थिकि पास पहुंचता है, 
उसको यथाप्रवुत्तिकरण कहते हैँ । 
दोनोंके अनेक वार होना है । 


यह करण भव्य एवं अभव्य 
आत्मा जिस पूवव--अप्राप्त परि- 
णामसे उस रागद्वेपात्मक ग्रन्थिको तोड़नेकी चेष्टा करती है, उसको 
अपूर्वकरण्‌ कहते है। आपूर्वकरणके द्वारा ग्रन्थिका भेद होने 
पर जिस परिणामसे उदयमें आये हुए अन्‍्तर्मुहृत्त-स्थिततिवाले 


१--पर्वत सरिताओंकी चट्टानें जलके आवतंनसे घिसधिस कर चिकनी 
हो जाती है, 'उत्तको गरिरिसरित्‌ ग्रावघोलूणा न्य।य' कहते हैं 





वे जैनसिद्धान्त दीपिका 


निसर्गज निमित्तजश्व ॥ ५॥ 


प्रत्येक सम्यकत्व निसर्गेज नि्मित्तजञच भवति । तत्र गुरूपरेशादितिरपेक 
निसर्गंजम्‌ । तदपेक्षझच निमित्तजम | 


दयध्व करणापेक्षमपरि ॥ ६ ॥ 
परिणासविशेष: करणम्‌॥ 3 
यथाप्रवृत्त्यपूर्ा निवृत्तिभेदात ब्रिघा ॥ ८॥ 
चेश्रपनाइवन्तसत्ा रपरिवत्ती प्राणो गिरिसरिद्फ्रावधोलनान्यायेंत आपर्वर् 
सप्तकर्म स्थिती' किचिन्न्यने कक्रोटीकोटिसायरो प्रममिताया जाताया येवाध्यवर्सा- 
यन बुर्भेचरागद्वेपात्मक ग्रन्थिसमीप गच्छति से यथाप्रवृत्तित रणम्‌ । एतंड्रि” 
भव्यानामभव्याना चानकशों भवत्ति यमाग्राप्तपूर्वाध्यवसायेत ग्रन्पिमेदतार 
उद्युदकन, सो; पूर्वकरणम । अपूर्वकरणन मिन्‍्ने ग्रन्थों शेनास्यवसायेग उदीय- 
पानाया मिथ्यात्वस्यितेस्तमृह्त्त॑मतिक्रम्य उपरितनो चान्तमूहूर्तंवरिमा बाग 
_उिध्य सदूलिकाना भ्रदेशवेद्यामाव कियते स!उमिगृत्तिक्रणम्‌ ॥ तट्वेदामाव 
उचान्तरक्रघम्‌'। तन्‌ प्रयमे क्षण आल्तमोहूनिक्सीपश्षमिक्सम्पवूष्व मंतरति 





रै--पत्योप मासरव यमा यन्‍्दू नेक्वयटी काटियायरोपममितठायायु ) 
“० उपद्यमनम्यतावात्‌ ब्ागवेद्ात्तरवेदि मयुयात्वपृश्मयारस्तरवारिवा 
अन्तरक्रुणम 4 


पंचम: प्रकाश: ८५ 


क्षायिक सम्यकत्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वके अन्तिम समयको उसकी प्रक्ृतिका प्रदेश्ोदयके रूपमें 
अनुभव होता रहता हैं अतः उसे वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । 


४-- प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो प्रकारकी होती है--निसर्गज ओर 
निमित्तज। 


जो उपदेश आदिके निमित्त बिना होती है, उसे निसर्गज 


सम्यक्त्व कहते हें और जो उपदेश आदिके द्वारा होती हूँ, उसे 
निमित्तज कहते हैं । 


&६-यह्‌ दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त होती हैं । 
७--आत्माके परिणाम-विशेषको करण कहते हैं । 
८--करण तीन प्रकारके हैं--यथाप्रवृत्ति, अपूवे और अनिवृत्ति 


अनादि अनन्त संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके “गिरि 
सरित्‌ ग्राव घोलणा” न्यायके अनुसार आयुष्यव्जित सात कर्मोकी 
स्थिति कुछ कम एक कोड़ाकोड़ सागर परिमित होती है, तव वह 
जिस परिणामसे दुर्भच्य रागद्वेपात्मक ग्नन्थिके पास पहुंचता हैं, 
उसकी यथाप्रवृत्तिकरण कहते हें। यह करण भव्य एवं अ्भव्य 
दोनोंके अनेक वार होता है । आत्मा जिस पूर्व--अप्राप्त परि- 
णामसे उस रागद्वेपात्मक ग्रन्थिको तोडनेकी चेष्टठा करती है, उसको 
अपूर्वकरण्‌ कहते हं। भअपूर्वकरणके द्वारा ग्रन्थिका भेद होने 
पर जिस परिणामसे उदयमें आये हुए अन्तर्मुहर्त-स्थितिवाले 





१--परवंत सरिताओंकी चट्टानें जलके आवतंनसे घिसघिस कर चिकनी 
हो जाती हैं, 'उत्तको गिरिसरित्‌ ग्रावघोलणा न्याय कहते हैं । 


पंचम: प्रकाश: ८७ 


मिथ्‌यात्व दलिकों (पुद्गलों) को खपाकर एवं उसके बाद श्रन्त- 
मुंहुत्तं तक उदयमें आनेवाले मिथयात्व दलिकोंको दवाकर उन 
दलिकोंके अनुभवका निरोध किया जाता है अर्थात्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नहीं रहता हँ-- पूर्ण उपशम किया जाता है, उसकी अनिवृ- 
त्तिकरण कहते हैं। और जो मिथूयात्व दलिकोंक प्रदेश-वेदनका 
अभाव होता है--पूर्ण उपशम होता हैं; उसको अन्तर्‌करण कहते 
हैं । उस अन्तरकरणके पहले क्षणमें अन्तर्मुहू्त स्थितिबाली औप- 
शमिक सम्यक्त्व प्राप्त होती है और कोई जीव ओऔपशमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरणसे मिथ॒यात्त्र दलिकोंके 
तीन 'पुओ्ज-शुद्ध, अर्धोशुद्ध और भश्रशुद्ध बनाकर शुद्ध पुज्जके 
पुदगलोंका अनुभव करता हुआ क्षायोपशमिक सम्यवत्वको प्राप्त 
कर लेता है । ज्ौर कोई कोई फमिथयात्वका समूछ नाश कर 
क्षायिक सम्यकक्‍्त्वको भी प्राप्त कर छेता हे 


६-सावथ वृत्तिके प्रत्याख्यानको विरति कहते है । 


पापकारी प्रवृत्ति और अन्तर्लालसा इन दोनोंकों सावद्वृत्ति 
कहते हैं। इनका त्याग करना विरति संवर हैँ । घह पांचवें 
गुणस्थानमें अपूर्ण मर छठेसे चौदहवें वक पूर्ण होता है । 
१०--संय मर्में होनेवाले उत्साहको अग्रमाद्‌ संवर कहते हैं । . 
अश्रमाद संवर सात्तवें गुणस्थानसे चौदहवें त्तक होता हूं । 
११-क्रोध आदिके अभावंको अकपाय कहते हैं। 
अकपाय संवर - वीतराग-अवस्थामें ग्यारहवेसे चौदहवें तक 


होता है । 


ज॑नसिद्वान्तदीपिका 
असी बीतर गरावस्थायामेक्दशगुणस्थानमारम्य 
अग्रकम्पोड्योग: ॥ १२॥ 
भसी क्षेलेश्यवस्थाया चतुर्देशगुणस्थाने । यश्च सयमिता ध्यानाहिता 


शूु मयोगावरो थ , सोडपि भथोगरावरांध एव। प्रप्रमादादय, व्योउपि पत्मास्या 
नानपेक्षा, बान्तरवंशदयसाध्यत्वात्‌ 


तपसा कमंविच्छेदादात्मनेरमल्य निर्जरा ॥| है 


सकामाउकाम थे ॥ १४॥ 


सह कामेस मोक्षासिलापेण विधीयमाना निर्जरा--सकामा, तदपरा झक।मा। 
द्विघापि इय सम्पकृत्विमा मियूयात्विनां च । 


उपचारात्तपोडपि॥ १६॥ 


वारणे कार्योपचारात्तपरोषपि निज रा्मम्दवाच्य सवति, ततू एव द्वादशवि- 
घाश्सो । 
अनशनोनोद्रिकायृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागकायफ्डेशप्रतिपतंठीनता 
बाह्यम्‌ ॥ १६॥॥ 


एतेपामप्नादि बाहझद्रव्यनिमित्तवत्वातू, परप्रत्यक्षविषयत्वाच्च बाहयतप 
स्तवम्‌ 


पंचम: प्रकाश: ट्ण 


१२--अप्रकम्प (पूर्ण अडोल) अबस्थाकों अयोग कहते हैं। 


बयोग संबर पैलेशी-पअवस्था (शैल+ईण)-शै लेश--मेर, उसकी 
तरह अडोल श्रवस्था) में--चौदहवें गुणस्थानमें होता हूँ । संयमी 
साधुओंके ध्यान आदिके द्वारा जो शुभयोगका निरोध होता है, बेह 
पक्षी भयोग प्म्बरका ही अंधा हूँ। भ्रप्रमाद, अ्रकपाय झौर अयोग 
सम्व॒र तीनों प्रत्यास्यान किये बिना ही आन्तरिक आत्म-उज्ज्वलता 
से ही होते है । 


१३--तपस्याके द्वारा क्मंमलका विच्छेद होनेसे जो आत्म-उज्ज्य- 
लता होती है, उसे निजेरा कहते हें । 
१४--निजेरा दो प्रकारकी होती है--सकाम और अकाम | 


मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्यसे फी जानेवाली निजंरा सकाम भौर 
इसके भत्तिरिक्त मिर्जा अकाम होती है। यह दोनों प्रकारकी 
निर्जरा सम्यक्त्वी एवं मिथयात्वी दोनोंके ही होती हूं । 
१४--उपचारसे त्पस्याफो भी निजरा कहते हैं। 
क्रारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जररा कहते हँं---अत- 
एवं वह (निज्जरा) बारह प्रकारकी होती है । न 
१६--अनशन, ऊनोदरिफा, पध्वत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश 
ओर प्रतिसंलीनता यह छः बाह्य तपस्याके भेद हैं। 
यह अन्न आदि वाह्म वस्तुओोंसे सम्बन्धित होते हें और 
दूसरोंके द्वारा भत्यक्ष देखे जाते हूँ श्रतः यह बाह्य तप कहलाते है 


<्ट जेनपिद्धान्तदीपिका 
असौ वीतरायावस्थायामेक्यदशगुणस्थान मा रभ्य । 


अग्रकम्पोष्योग: ॥ १२॥ 


अत्ती इलेश्यवस्थाया चतुदंशगुणस्थाने | यश्च समता ध्यान 
शुभयोगावरोघ:, सो४पि झयोगसवराश एव । पश्रप्रमादादयः त्रयो४पि प्रेत 
नानपेक्षा, बान्तरवैशचसाध्यत्वातू | 


6 


तपसा कर्मविच्छैदादास्मनेर्भल्य नि्लेरा ॥ !३॥ 


सकामाउकाम च ॥ १४॥ 


सह कामेन मोक्षासिलापेण विधीयमाना विर्ज्‌रा---सकामा, तदपरा पर 
द्विघापि इय सम्यक्त्विना मियुयात्विता घ ) 


उपचाराचपोडपि ॥ १४ ॥ 
कारणे कार्योपचा रत्तरोशपि निजेंराशब्दवाच्य भवति, ततू एवं दादः 
घाञसो । 
अनशनोनोद्रिकापृत्तिछ॑क्षेपपसपरित्यागकायफ्टेशप्रतिसंडीनता 
घाह्मम्‌ ॥ १६ ॥ 


एतेपामप्रादि याद्मद्वव्यनिमित्तनत्वात्‌, प्रप्रत्यक्षविषयत्वाध्य डॉ 
रस्म 


पंचम: प्रकाण: 


१२--अप्रकम्प (पूर्ण अडोल) अबस्थाको अयोग कहते हैं) 


भयोग संवर शैलेशी-भवस्था (णेडन-ईण:)>श लेश--मेरु, उसकी 
तरह भडोल भ्रवस्था) में--चौदहवें गुणस्थानमें होता हूँ । संयमी 
साधुओंके ध्यान आदिके द्वारा जो शुभयोगका निरोध होता है, वह 
भी अयोग सम्बरफका ही मंद हैं। श्रप्रमाद, श्रकफपाय भर अयोग 
सम्बर तीनों प्रत्यास्यान किये बिना ही आन्‍न्तरिक आत्म-उज्ज्वरूता 
से ही होते है । 


१३--तपस्‍्याके द्वारा कमंमलका विच्छेद धोनेसे जो झात्म-उज्ज्ब- 
ल्ता होती है, उसे निजेरा कहते हैं । 
१४--निजेरा दो प्रकारकी होती दै--सकास और अकाम | 
मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्यसे फी जानेवाली निर्जरा सकाम और 


इसके अत्तिरिवत निर्जरा अफाम होती हँ। यह दीनों प्रकारकी 
निर्जरा सम्यकत्वी एवं मिथ्यात्वी दोनोंके ही होती हूँ । 


१४--उपचारसे तपस्याफो भी निजेरा कहते हैं। 


कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जरा कहते हं---अत- 
एवं वह (निर्जरा) बारह प्रकारकी होती हैं । 
१६--अनशन, ऊनोदरिफा, घृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश 
और प्रत्तिसंछीनता यह छः वाह्म तपस्याके भेद हैं । 
यह अन्न आदि वाह्म वस्तुओंसे सम्बन्धित होते हें गौर 
दूसरोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते है अतः यह बाह्य तप कहलाते हे । 


१० जनसिदधान्तदीपिका 


भाद्वारपरिद्ारोडनशनम्‌ ॥ १७ ॥ 


भन्‍्नपानलाचस्वाधथरूपचतुविधस्याहारस्य परित्यागोपतशनम ।. तत्च 
इत्वरिक्मू-.उपया सादारभ्य आपण्मासम्‌, यावतुकथित मू-- प्रामरण्म्‌। 


अल्पत्वमूनोदरिका ॥ १८॥ 


अल्पत्वण्च--.अ भपानवस्त॒पात्रक पाया 


दीन।म । उपवसात्‌ प्र/|य्‌ नमरकार 
सहितादीनामधान्तर्माव । 


नानाभिम्रदादू वृत्त्यवरोधो बृत्तिसंक्षेप:॥ श्ध्वा 
मिक्षाचरिकरेति नामान्तरैमस्य । 


विह्वतेब॑ज्ञन रसपरित्याग: ॥ २० ॥ 
विक्ेति --घृतदुग्धदध्यादि । 
हिंसाथभावे कष्टसदर् कायहेशः ॥रश॥ 
इन्द्रिययोगकपायनिप्रहो विविक्तशय्यासन च प्रतिसंत्ीनता'॥रथा 


अकुधल्व्यापाराश्षिवृत्ति कुशलप्रवृत्तिस्च निग्रह 


। विविक्तशय्याप्षममू-- 
एकाम्तवास | 


व लय मल किलर द कम 


१-गुप्तता 


पंत्रम: प्रकाणथ: ११ 
१७--आहारके त्याग करतेको अनशन कहते हैं । 


आहार चार प्रकारका होता है--भनन्‍न, पानी, खाद्य (मेवा 
आदि ) भीर स्वाद्य (लवंग श्रादि ), इनको त्यागवेका नाम 
भनद्नन हैं। वह दो प्रकारका होता हे--इत्वरिक श्रीर 
यावत्कथिक ।, उपवाससे लेकर छः मास तककी तपस्याकों 
इत्वरिक और भ्रामरण तपस्याको यावत्कथिक कहते हैं 


१८- आहार, पानी, वस्त्र, पान्न एवं कपाय आदिकी अल्पता करने 
को ऊनोद्रिका कहते हैं । 
उपवाससे पहले नमस्कारसहित्ता ( नवकारसी ) आदि 
जितनी तपस्या होती है, वह सव ऊनोदरिकाके अन्तर्गत होती है । 
, १६--घिविध प्रकारके अभिम्रदों (प्रतिज्ञाओं) से जिस बत्ति-चर्या 
का अचरोघ किया जात्ता है, उसे घृत्ति-संश्लेप (सिक्षाचरिका) 
कहते हैं। ह 
२०-घृत आदि विकृृतियों (बिगयों) का त्याग करनेको रसपरि- 
त्याग कहते हैं । | 
२९-हछिंसा आदि रहित कष्ट सहन करनेको कायक्लेश फहते हैं | 
श२२--इन्द्रियनिम्रह, योगनिग्नह, कषायनिम्रह ओर बिवित्त 
शय्यासन, इनको भतिसंलीनता कहते हें । 
भकुशल चेप्टाओंसे निवृत्ति एवं कुशल चेष्टाप्रोंमें प्रवृत्ति 
करनेको निग्नह कहते हें। एकान्तवास--स्त्री-पल्चु-क्लीब आदि 
कामोद्दीपक सामग्री रहित स्थानमें रहनेकी विविक्तशय्यासन 


कह्ठत & । 


है ज॑नसिद्धान्तदीपिका 
प्रायश्वित्तविनयवेयाबृत्त्यस्वाध्यायध्यानब्युत्सर्गा आभ्यन्तरमू।रशा 


एते पट मोक्षसाधने अन्तरंगत्वादा म्यन्तरं तप; | 


अतिचारविश्युद्येब्नुप्तानं प्रायश्वितम्‌ ॥२९॥ 


आ्रालोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेद 'व्युत्सगें 'तपरछेदमूछाइनवर्याप्यपारा- 
ज्चित'भेंदाद्‌ दशप्रकारम्‌ | 


“अनाशावनाबहुमानकरणं विनय: ॥रेक्षा 
हह+--++++++-+....- हक, । 
(--आागतर्या5्यूड्वा हारादे परिष्ठापमम्‌ । स्तकायोत्त । “५ 


नि जुन- 
३--अवहेलनापूर्व॑क अतारापणम्‌ । ४--असदुव्यव हार: आद्यातना, तदुव 
मनाशातना । 


है पंचम: प्रकाध: ९३ 
२३--प्रायश्चित्त, विनय, पेयाघृत््य, स्थाध्याय, ध्यान ओर ब्युत्सर 
यह छः आश्यन्तर तपसथाके भेद हैं । 
मह मोलसाधनाके प्रन्तरंग कारण हैं अत्त: इनकी ग्राश्यन्तर 
तथ बढ़ते है । 


२४--अतिचार--दोपकी विश्लुद्धेफि लिये जो क्रिया--अनुप्ठान 
किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैँ 


प्रायटिचत दस प्रकारफा होता हँ--प्रालोचन--गुरुफे समक्ष 
अपने दोपोंका निवेदन करना, प्रतिक्रमण--कियें हुए पापोसे 
निवृत्त होने के छिए मिथूया में दुष्कृतम्‌! मेरे सब पाप निष्फल 
हों--ऐसा कहना तथा कायोत्सर्ग श्रादि करना प्रौर श्रागामी 
परापवाय सी दूर रहने फे छिए सावधान रहना, तदुभय--मालोेचन 
एवं प्रतिक्रमण दोनों करता, विवेक--प्रायें हुए श्रशुद्ध श्राहार 
आदिका उत्स्ग करना, खब्युत्स्ग--चतुविद्यति-स्तुतिके साथ 
कायोत्सर्ग करता, तप--उपवासादि करना, छेद--संयम कालको 
छेद कर कम कर देना, मूल--पुनः ब्रतारोपण करवाना--नई 
दीक्षा देना, अनवस्थाप्य--ततपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना और पारा- 
. लिचत--भर्त्सना एवं अवहेलनापूर्वक नई दीक्षा देना, यह 
परा।काप्ठाका प्रायश्चित्त है । 


२४५--आशातना न करने एवं चहुसान करनेको विनय कहते हैं । 


विनय सात्त प्रकारका होता हँ--ज्ञानविनय, दर्शनविनय, 
चारिव्रविनय, मनविनय,. धचनविनय, कायविनय और उपचार- 
विनय--गुरु आदि बड़ोंके आने पर खड़ा होना, आसन देवा। 


दर जैनसिद्धान्तदीपिका 


शान-दर्शनचारित्रमनो वचनकायो 'पचारभेदात्‌ सप्तैघा 


सेवायजुछान॑ वैयावृत्त्मम्‌ ॥२६॥ 


तच्च आधचार्योपाध्यायस्थविरत५स्विग्लान: 


शैक्षतु लगणसघसाधामिक भदाद्‌ 
दशविधम्‌ । 


फालादिमियांदयाउध्यय॑न स्वाध्याय: ॥रण! 


सच उाचनाग्रच्छवापरिवतेनाएनुपरक्षापमोपदेशभेदात्‌ प्रशभ्चविध । 


एकाग्रचिन्दा, योगनिरोधों बा घ्यानम्‌ ॥२८॥ 


पएकाप्रचिल्तन छद्मत्थानामू, केवलिना तु योगतिरोध एव, एकापरमिस- 
यस्य तम्नाध्नावदयकत्वातू । एतस्चान्तमूहत्ताविधिकम्‌ $ 


आत्त रौद्रघर्म्शुक्ानि ॥र२६। 
म्रियाप्रियवियोगसंयोगे चिन्तनमात्त मू॥३ था 


प्रियाणों धन्दादिविषयाथा वियोगे सत्ति तत्सयोगाय, अग्रियाणा व तर 
संयोगे, तवृवियोगाय 7. यगाय यदेकाग्रविल्तनम, तबु गझात्तंघ्यानमुच्यते । 
(--मनोवाककायतमता 3 


जज: 


३++भम्यृत्वानमातनप्रदाना दिकमु । 


पंचम: प्रकाश: श्पूः 


२६-सेवा आदि करनेको वेथावृत्त्य कहते हैं। 


वैयावृत्यके दस स्थान होते हं---आचार्य, उपाध्याय, स्थविर 
(बुद्ध साधु), तपस्वी, ग्लान--रोगी, शैक्ष (नव-दीक्षित), कुल, 
गण, संघ--साधुग्रोंके समू हविशेष, साधमिक ॥ 


२७ -उचित समय एवं परिस्थितियोँमें अध्ययन करनेको स्वाध्याय 
कहते हैं । 


स्वाध्याथ पांच प्रकारका होता हँ--वाचना, प्रच्छना--पुछना, 
परिवरतंना--कंठस्थकी हुई चीजोंकी पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा--- 
अर्थचिन्तन करना और घमं-कथा करना । 


२८--एक्राग्रचिस्तन एवं योग--सनोवाककायके निरोधको ध्यान 
कहते दें । 
एकाग्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थों--असरव्वज्ञोंके होता है भौर योग- 
निरोधात्मक ध्यान केवलज्ञानियोंके होता। हूँ क्योंकि उन्हें 
एकाग्रचिन्ततकी भमावश्यकता नहीं होती । ध्यानका कालमान * 
अन्तमुंदुत्तंका होता हैं । 


२६--ध्यान चार प्रकारका होता है--आर्त्त | रौद्र, धर्म॑ और शुद्ध 

३०-प्रियके बियोग एवं अप्रियके संयोगमें चिन्तित रहनेको आजत्त 
ध्यान कहते हें । 

प्रिय शब्द आदि विपयोंका वियोग होने पर उनके संयोगके लिए 

झर श्रप्रिय शब्द आदि विपयोंका संयोग होनेपर उनके वियोगके 


९६ जेनस्िद्धान्तदीपिका 


बेदनायां व्याकुछत्व॑ निदाने थे ॥३१॥ 
रोगादीना प्रादुर्भावे व्याजुलत्वमू्‌, वेपयिक्सुखाय दृदसकृत्पक रणमपि 
जआात्तेंध्यानम्‌ । 
दिसा5न्ववस्‍्तेयविषयसंरक्षणायंरौद्रम्‌ ॥३२॥ 


सच्चिस्तनमित्ति गम्यम्‌ ।  एते पष्ठगुणस्थानं यावद्‌ भवत । 


आज्ञाइपायविपाकस्स्थानविघयायधर्मम्‌ ॥३३ 


आशा--अहप्षिदेश । अपाय--दोप । विपराक--वर्मपरई। 
सस्थानमू--छोकाकृति । एपा विचयाय--निर्णयाय जिन्तस पर्मष्यातम्‌। 
एतच्च आद्वादक्नगृणस्थानात्‌ । 


धयक्‍्त्ववितर्कसबिचारेक्त्द विवर्कांडवियारघृद्म- 
क्रियाअप्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रियाउनिगृत्ती नि शुह्रम्‌ ॥३४॥ 


निर्मेक प्रशिघान शुक्लम्‌ । सच्चतुविधम्‌, तत्र प्रथम भदप्रधाव सवि 
चारमू, द्वितोयमभेदप्रधानमविचारम्‌ । तृतीय सूइमवायिक क्ियमप्रतिंपातिं, 
धतुपंजच प्रयोगावस्थमनिवृत्ति+ आद्द्धव सप्तमगुणस्थाताद दाइशान्त 
मभवति। क्षेपद्यय च केवलिनों योगनिसोधावसरे 4 


2, 


पुंचमः प्रकादः रु 


लिए जो आतुरता होती है--एकाग्रचिन्ता होती है, वह बात्तें- 
घ्यान है । 


३० ५ गे .] पे श् 
३९--चबैदनामें - रोगादि कष्टो में वयाकुल होना एवं निदान-वपयिक 
सुख प्राप्तेकि लिए दृढ़ रुकल्प करना भी आत्त ध्यान दे । 


३२-- हिंसा, असत्य, चोरी एवं विपयभोगोकी रक्षाके नि्मित्त 
की जानेवाली एकाग्रनचिन्ता रौद्रध्यान है । 


आर्त और रोद्र यह दोनों ध्यात छठे गृणस्थातण तक होते हे । 


३३--आज्ञा, अपाय, विपाक, एवं संघ्थानका निर्णय करनेके लिए 
जो चिन्तन किया जाता है, वह धर्म-ध्यान कहा जाता है । 


आाज्ञा--अरिह॒न्त-उपदेश,. अपाय--रागद्वेप आदि दोप, 
विपाक--कर्म फल और संस्थानल--लोक का आकार, इसके स्वरूपका 
चिन्ततन करना घम्म-ध्यान हे गौर वह बारहवें गुणस्थान तक 
होता हूँ । 


३४--शुद्ध ध्यानके चार भेद दैं-पथकत्व--वितफ-सबिचार, 
एकत्व--वित्तके-अविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिन्न- 
'"क्रियाइनिर्यृत्ति 


निर्मेलप्रणिधान--समाधि-अवस्थाको शुवरू ध्यान कहते है। 
चह चार प्रकारका हँ--किसी एक घस्तुको अपने ध्यानका विपय 
चनाकर दूसरे सव पदार्थासे उसके भिनन्‍्नत्वका चिन्तन करना 
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वितर्फ श्रुतम्‌॥३६॥ 
श्ुजानालम्बत चि उन श्रुतम, तदेद वितर्क । 


विचारो5थ॑व्यञ्ञनयोगसंक्रान्ति ॥१६॥ 


प्ैम्दादर्पातितरे 
पर्थादर्यान्तरे शब्दात शब्दान्तरे, भर्यात्‌ दाद्दान्तरे, देस्दर्पानरे 
यागाद्‌ यागान्तरे वा सक्रमणम्‌ विचार । 


घमंझुद्े तप ॥३णा 
एल भ धमधुकव्ध्यान एवं मोलहेतुत्वात तपोभदेषु मावनोयै । 


शरीरफपायादे परित्यामों ब्युदूसर्ग ॥३८॥ 


। ि हर 
क्त्र डीरगणो वपिभकवग्रनमदाब्वतु विधो दम्पस्पुसागग , कपाइदशार 
पद विविषामावस्यूरधर्म ॥ 


बला 
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मूकत्व-वितर्क हैं और उप्तमे परिवर्तन होता है इसलिए बहू सबि- 
सार हैं। इसके विपरीत एकरवय्ग चिस्तन करनेयाला ध्यान 
एकत्यवितर्क है और दसमें परिवर्तन नहीं होता एसलिए वह अवि- 
घारह एसें शुणस्थानके प्रन्तमं जब धरीरकी सूदमलरिया 
बाकी रहतो हूँ, वह अवस्था सूद्मक्रिय है झोर उसका पत्तन नह 

होता अतः वह अप्रतिपाति हैं। अयोगावस्था--चभतुद पर गुणस्थासकी 
अवस्थाकों समुच्छिन्नक्रिय कहते है और उसकी निवृत्ति नहीं हूं 

इसलिए वह प्रनिवृत्ति है । पहले दो सातवें गृुणस्वानसे बारह 


प्र 
रद 


गुणस्थान तक होते हू भौर शेप दो केंवलल्लानीके गोग-निरोंधके 
समय होते हैं । 

३५-श्रुवज्ञानके सद्दारे किये जानेवाले चिल्तनको श्रुत कहते हैं. और 
उसीका नाम बितक हे । 


३६-वस्तु, शब्द एवं योगके परिवर्ततको विचार (विचरण ) 
कहते हैं । 
एक अर्थसे दूसरे अर्थ पर, एक शब्दसे दूसरे शब्द पर, श्रर्थसे 


शब्द पर, दब्दसे अर्थ पर एवं एक योगसे दूसरे योग पर परिवर्तन 
किया जाता है, वह विचार हूँ । 


३७--घमम और:शुछ् ये दो ध्यान तप हैं। 


' ३८--शरीर एवं कपाय आदिका उत्सग करनेको व्युस्सर्ग कहते हैं। 


१ विचार; इसका स्पष्टीकरण ३६ वें सूचमें हूँ है 


जैमसिद्धान्तदीविका 


कत्सनकर्मक्षयादात्मनः स्वरुपावस्थान मोक्ष, ॥३६॥ 


कत्स्नकर्मं णामपुनर्वन्धतया क्षयात्‌, ग्नात्मनों ज्ञानदर्शनमये स्वरूपेधवस्थात 
मोक्ष. । प्रवादिसरिलष्टानामपि आत्मकमंणा पार्थवय न संदेग्धष्यम्‌ । दृशयस्ते* 
ना दिसबद्धा धातु मृदादय पृथक सभूयमाना । 


अपुनराधृत्तयो5नन्ता मुक्ता; ॥४०॥ 


सिद्धो, बुद्धो, मुक्त , परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एवार्थी । ने 
इनरावृत्तिभंवभूमण येपा तेड्नम्तसस्याका मुक्ता सन्ति। संसारिणा सर्वदा 


तैभ्योध्वन्तानन्वगुणत्वात्‌ न जीवशू-यससारत्वापत्ति । 


तोर्थातीर्थतीयंडडरावोथझ्टरस्पान्य मुदस्त्ी पनपुंसक रिम्व- 
प्रत्येकबुद्धस्ययंबुद्धबो बितेफाने ऊमेदात्‌ पच्चद्शघा ॥82॥ 


सुक्तयनन्तरमेत समयाद्‌ उर्ध्व॑ गच्दन्टवालोकान्वाब ॥४शा 
मृक्यधन्‍्तरमेव झुक्तात्मानोडविग्रहयत्था एग्रामयेन उप्रि राष्धनलिं 


१-स्वादिभ्य पश्थ्य लिज्जुशब्यो योम्यः 
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रे 


घरीर, गण, उपधि, (वस्त, पात्र), भवक्‍त-पान, इनको छोड़ना 
द्र्य-उत्सर्ग हैं और कपाय, संसार एवं कर्मसे छूटफकारा पाना भाव 
उत्स है । ; 


३६--समस्त फर्मोका फिर बन्ध न हो, ऐसा क्षय होनेसे आत्मा 
अपने ज्ञान-दशनसय स्वरुपमें अवस्थित होती है, उसका ताम 
मोक्ष है । 


अनादिफालसे सम्बन्धित बात्मा और फर्म पृथक कंसे हो सकते 
हैँ; ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिए; जवकि अनादिसम्बद्ध धातु 
एवं मिट्टी, अग्ति आदि उचित साधनोंके द्वारा पृथक होते हुए देखे 
जाते हैं । 


४०--कर्ममुक्त आत्मार्य अनन्त हैं और उनका पुनजन्म नहीं होता है । 
सिद्ध, बुद्घ, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, यह सब 
एकार्थवाची शब्द हैं। सांसारिक जीव मुक्त आत्माओ्नोंसे अनन्त 
गुण अनन्त अ्रधिक हैं अतः यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि 

यह संसार कभी जीवोंसे खाली हो जायगा । 

४१- मुक्त जीव १६ प्रकारके होते दैं-तीर्थसिद्ध, अतीर्थसिद्ध, 
तीथेट्टुूर, अतीथेद्वुर, स्वलिज्ज, अन्यलिद्ठ, गृहलिद्ञ, स्त्रीलिड्, 
पुरुपलिद्ज, नपुंसकलिह्न, ( कृत्रिमनपुंसक ) प्रत्येकचुद्ध, स्वयं- 
बुद्ध, चुद बोधित, एकसिद्ध और अनेकसिद्ध | 

४२--आश्मायें कमंमुक्त होते ही प्रथम एक क्षणमें (अविग्रह गतिसे) 
लोकान्त तक ऊंची चछी जाती दे । 

जैसे कहा भी हँ--औदारिक, तैजेस और केोमंण यह तीन 


हर जैनसिद्धान्त दीपिका 


लोकान्तपरयंन्तम्‌, धर्मास्तिकायाभावाद्‌ नालोके। 

तथा च+- 

«.. ओऔदारिकतजसका्ंशानि ससारमूछवारणातिव 
हिजेह ऋजुश्रेण्या समयेनेकेन यान्ति छोकान्तम॥ 
नोध्वमुप्ग्रहविरह्दघोईषपि वा गौरवाभावातू | 
योगप्रयोगविगमाद्‌ न तियगपि तस्य गतिरघ्ति 0 
छापवयोगादु धूमबद्‌ अलाबुफह्ृवच्च सज्जविरहेण। 
बन्घनविरहादेरण्डवब्च सिद्धस्ययतिरूध्व॑म्‌ ॥ 
सांदिकमनन्तमनुपममव्यावाध_ स्वभावज सौस्यम्‌ । 
प्राप्त से कैवलज्ञात दर्शों भोदते मुक्त ॥ 


ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी तन्नियासः ॥४श/ 
सा च॑ समयक्षत्रसमायामा, मध्यष्टयोजबाहुसया, पर्यन्ते मक्षिकापत्र 
तोउप्यतितन्वी, 'छोकाग्रभागसस्थिता, समच्छन्ाहृतिरजु 'नस्वग मथी ।. गूकिति 
सिद्धालयादयो5स्पा पर्याया ॥ 


तत्त्वद्वय्यां नवतत्त्ताववारः॥श्शा 
वस्तुतों जीवाजीवरूपा तत्त्वड्यी विद्यते, प्रण्यादीवा व तदवस्थाविज्ञपन 
रूपत्वातू ततरवान्तर्माव । क्वविदात्मना सम्बध्यमाधा , लवरुद्ध्यमाना , निर्यी- 
यंमाणाइच पुदूगलग क्रमेण द्रव्याख्लवसवरनिजरा इति गीयन्ते | 
१--हय च सर्वायसिद्धविमानादू दादशयोजनपरत , क्ीवाब्च एक" 
मोजलावरत । इंद च॑ एकयोजनो्सेधागुलमेयम्‌ । 
२--इश्वेतस्वर्णमयी 
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दारीर संसारके मूल फारण हैं! मुकतत जीव उनको छोड़कर ऋणजु- 
श्रेणोसे एक ही समयमें लोकान्त तक घले जाते हेँ। धर्माध्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नहीं जाते और वे 
हल्के होते है अतः फिर वापिस नीचे भी नहीं आते तथा योगरहित 
होनेके कारण तिरछो गति भो नहीं करते है । धूएंकी तरह हल्के 
श्र तूंबेकी तरह मिर्लेप एवं मुच्यमान एरण्ड फलीकी तरह बन्धन- 
मुक्त होने के कारण उनकी ऊरध्वंगति होती हूँ. भौर वहां वे सादि, 
मनन्‍्त, अनुपम एवं वाधघारहित स्वाभाविक सुखकों पाकर केवल- 
ज्ञान, केवल दर्शनसे सहज आनन्‍्दका अनुभव करते हे । 


४३--सुक्तात्माओंके निवास-स्थानको ईपत्‌ प्राग्भारा प्रथ्वी कहते हैं| 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके बरावर लम्बी-चौड़ी है । उसके मध्य- 

भागकी मोटाई आठ योजनकी है और उसका अन्तिम भाग 

मक्‍्खीके परसे भी अधिक पतला है और वहु छोकके अग्नभागमें 

| स्थित है। उसका आकार सीधे उत्ते जैसा हे त्तथा वह ब्वेत स्वर्ण- 
मयी हूँ । मुक्ति, सिद्धालय ये उसके नाम हें । 


४४-दो तर्वॉमें नव तत्त्वोंका समावेश हो, जाता हैं। 


हे वस्तुवृत््या जीव गौर श्रजीव ये दो ही तत्त्व हैं। पृण्य आदि 
तो इन्हींकी अवस्था विशेप हैं। जुसे-- जीव, आख्व, सम्वर 
निर्जरा एवं मोक्ष, ये पांच जोव हें और झजीय--पुण्य , पाप और 
बंध ये चार अजीव हैं। कहीं-कहीं आत्माके द्वारा बंधनेवाले 


रोके जानेवाले, तथा अलग किये जानेवाले पुद्गलोंको ऋमश्ष: द्रव्य 
आश्वव, द्रव्य संवर, और द्रव्य मिर्जरा कहते हैं । 


हे जनसिद्धान्तदीपितका 


लोवास्तरपर्यन्तम्‌, घर्मास्तिक्रायाभावाद्‌ नाछोवे 
तथा च-- 


/भोदारिकर्तजसकामंशानि ससारमूछकारणाति। 
हि वेह ऋणजुश्रेण्या समयेनैकेन यान्ति लोकान्तम्‌॥ 
नोध्वंमुपग्रहविरहदधो£पि. वा. ग्ोरवामाबात्‌ । 
योगप्रयोगवियमाद्‌ न तियंगदि तस्य गत्रिरह्ति ॥ 
लाधवयोगाद्‌ घूमदद्‌ अलावुफ्लबच्च सज्ेविरहेण । 
बन्धनविरहादेरण्डवच्च सिद्धस्यगतिरूध्वेम्‌ !। 
सादिवमनन्तमनृप्मव्यादांघ स्वभावज सौस्यए 


प्राप्त स वेकतज्ञा-दर्शनो मोदते 


ईपत्‌ प्राग्मारा पृथ्वी तन्निवासः ॥४३॥ 
सा च समयक्षेत्रसमाय/मा, मध्यष्टयोजवबाहुल्‍या, पर्यन्ते सक्षिकापत्र 
तोष्यतितन्वी, 'छोकाग्रभागससियिता, समच्छन्ाकृतिरजु नस्वर्थमयी । गुकिति 


सिद्धालयादयोज्स्या पर्याया 


तत्तह्य्यां नवतत्त्वावतारः॥श्शा 
वस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्गी विद्यते, परष्यादीवा च तदवस्थाविश५- 


व्यत्वात्‌ त्वान्तर्भाव । ववचिदात्मता सम्बध्यमाला ; अवरुदृध्य मात्रा विर्जी- 
[माणाश्च पुद्गक्त कमेए द्रव्यास्रवसवरनिर्जरा इति ग्रीयन्ते | 


(-+इुस व सर्वासिद्धविमानादू द्वादशयोजनपरत , छीकाहव शा 


पैजलावर्त ॥ इंद च एकयोजवोस्सेधागुलमेयम्‌ | 
२--श्वेत स्वर्ण मयी 
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शरीर संसारके मूल कारण हैं। मुक्त जीव उनको छोड्कर ऋणजु- 
श्रेणीसे एक ही समयमें छोकान्त तक- चले जाते हैं। धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नहीं जाते भर थे 
हल्के होते हैँ अतः फिर वापिस नीचे भी नहीं भाते तथा योगरहित 
होनेके कारण तिरछो गति भी नहीं करते हैं। घूएंकी तरह हल्के 
और तूंवेकी तरह निर्लेप एवं मुच्यमान एरण्ड फलीकी तरह वन्धन- 
मुक्त होनेके कारण उनकी ऊध्वंगति होती हैँ भौर वहां वे सादि, 
मननन्‍त, अनुपम एवं वाधारहित स्वाभाविक सुखकों पाकर केवल- 
ज्ञान, केवल दर्शनसे सहज आनन्‍्दका अनुभव करते हैं । 


४३--समुक्तात्माओंके निवास-स्थानको ईपत्‌ प्राग्भारा प्रथ्वी कहते हैं। 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रक वरावर लम्बी-चौड़ी है । उसके मध्य- 
भागकी मोटाई आठ योजनकी है और उत्तका अन्तिम भाग 
मक्खीके परसे भी अधिक पतला है और वहु छोकके अग्रभागमें 
स्थित है । उसका श्राकार सीधे छत्ते जैसा हे तथा वह इवेत स्वर्ण- 
मयी है। मुक्ति, सिद्धालय ये उसके नाम हैं । 


४४-दो तत्त्योँमें नव तत््वोंका समावेश दो जाता हैं । 


0 वस्तुवृत््या जीव और अजीव ये दो ही तत्त्व हैं। पुण्य आदि 
तो इन्हींकी अवस्था विद्येंप हे। जैसे-- जीव, भ्राखव, सम्वर, 
निर्जेर। एवं मोक्ष, ये पांच जीव हें और घ्रजीव---पुण्य, पाप और 
बंध ये चार अजीव हें। कहीं-कहीं आत्माके द्वारा बंधनेवाले, 
रोके जानेवाले, तथा अलग किये जानेवाले पुद्गलोंको ऋमद्ष: द्वव्य 
माश्चव, द्रव्य संवर, और द्रव्य मिर्जेरा कहते हैं । 


हण्४ चेनपिदान्तदीपिका 
अरूपिणो जीवा- ॥४६॥ 
भजीवा रूविणो5पि ॥2६॥ 


अजीवा पर्मापर्माकाशकार। अरूपिय । पुदुगलस्तु रूविष एक, तत्पर 
भूता पुष्यपापवन्धा अधि रूपिण । मवावि परदार्था झ्ेया , सवरनिजरा 
मोक्षास्त्र उपादेया शापाइच पड़ हैया । जीवस्थापि ससारावस्थापेक्षया 
हेयत्वमविरद्धमु । अप नवतत्त्वपरमाथविदको भिक्षुद्चितस्तटाक दुष्टाम्तों 
निदश्यंते । तथाहि-- 

जीवस्तटाक्रूप , प्रतटाक्रुपोडजीव , वहिनि्मच्छज्जलरुपे पुष्यपापे, 
विज्ञदा विधदजलायमनमार्य रूप आल्व , जलाधमनमार्यविरोधरूप सवर, 
जलमिष्वासनोपायरूपा निद्रा, तटाकस्थितजलूरूपो बन्ध » गीरविनिमुक्त 
तटाक इब मोक्ष । 

इति मोक्षस्रापकतत्साध्यतत्यनिषूपणम्‌ 4 


इतिश्री तुल्सीगणिसंकडितायाँ श्रीजैनसिद्वान्तदीपिकार्या 
संवरनिर्जेरामोक्षस्वरूपनिर्णयों नाम प्चम, प्रकाश । 


पंचम: प्रवाणश: हज 


४४५ -जीव अरूपी--अमृत्त इोते हैं। ' 


४६- अजीब रूपी भी होते है । 
प्रजीवफे चार भेद हे--धमं, अपर्म, आकाश और काल ये 
भखूपों होते है और पुदुगछ रपी हाते हूं तथा पुदुगलके अवस्या- 
विधंप पुण्य, पाप और बन्प भो रुपो है । नव तत्त्वोर्म जानने 
योग्य सब्र है । सम्बर, निर्जरा एवं मोक्ष थे तीन यहण करने 
योग्य हैं और थोेप सब छोडने योग्य है । जीवको भी सांसारिक 
अवस्थाकी अपेक्षास छाडने योग्य कहा गया हूँ । एन राब तत्त्वोंका 
स्वरूप समकानेके लिए श्री भिक्षुरवामीने जो तालाबका उदाहरण 
बतलाया है, वह इस प्रकार हैं। जेंस--जीव तालाबके समान 
हूँ । भजीव अतालावके समान है। बाहर निकलते हुए पानीकी 
तरह पुण्य पा। ह। निर्मल और मलिन जलागमन मार्गेके समान 
प्रास्रव हैं। जछागमन मार्गको रोकनेके समान सम्बर है । जल 
निकालनेकी मोरोके समान निज्जेराह। 
समान वध हूँ । 


तालाब स्थित जलके 


एस प्रकार मोक्षके साधक तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता है । 


इति श्री तुलतली गणि विरचित भरी जेनसिद्धान्त दीपिकाका संबर- 
निर्जरामोक्षस्वरूपनिणय नामक पाँचवां प्रकाश समाप्त। 


पष्ठः प्रकाशः 


सर्वभूतेपु संयमः--अ्दिसा ॥ १॥ 
प्रमत्मवृत्तिनिरोध भनुद्वेजन वा सयम # सैत्रीति मावत्‌ । 


पापाचरणादात्मरक्षा दूया॥ २॥ 
परापहैदुक्माचरणम्‌--प्राणातिपातादि, आत्तंध्यानादि वा प्रापाचरणर, 
स्मात्‌ स्वस्थ परस्य व। आत्मनो रक्षणमू--ततो निवर्तन दया5मिधीयते। यत्र 
हिंसा तत्नैव दय॥, यत्र नाहिसा न च तन्न दया, इत्यन्वयव्यतिरेकाद दयोवित्य- 
ब+्पित्वे४पि छौषिक्दयातत पार्थक्यप्रका श्षमार्थमेव प्रस्य/ पृथर्‌ व्याख्यातम्‌ । 


सहुपदेशविप्रकचिन्तनप्रत्यास्यानादयोउत्या डपाया' ॥ ३॥ 


खोक़े प्राणरक्षापरि ॥ ४ ॥ 
शरीरेण सह 
॥ प्राच्यते । 


आणाना य सयोगस्तस्य देशत स्वत्ते वा रक्षणमप्रि छादें 


सयमानुकूछा प्राणरक्षा तु अहिंसापरिष्दुतत्वातू परमार्थतो- 
।'दय बेति लाच तद्ग्रहणम्‌ ॥ 


रा 


छठा प्रकाश 


१--प्राणोसान्रके प्रति लंघम--अपनी असत्वृक्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके प्रति मेत्री रखना 


अहिसा है । 


२--पापसय आाचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्साको बचाना 
दया दे। 


जहां अहिसा होती हूँ, वहीं दया होती हैं श्रौर जहां अहिसा 
नहीं होती, वहां दया भो नही होती । इस श्रन्वय व्यक्तिरेका- 
त्मक सम्बन्धसे दया और अहिसा दोनों नित्यसम्बन्धी--एकसाथ 
रहनेवाले तत्त्व हैं तो भी इस दयाको छलौकिक दयासे पृथक्‌ करनेके 
लिए अहिसा और दयाकी व्याख्या पृथक्‌ २ की गई हैं । 


३--सत््‌ उपदेश, कर्मफलचिस्तन, प्रत्याख्यान--त्याग आदि आदि 
द्याके उपाय हैं। 


४--लोकव्यवद्दारमें प्राणरक्षाको भी दया कहते हैं। 


शरीरके साथ प्राणोंका जो सम्बन्ध होता है, वही जीवन है 

ह 

उसकी आंशिकरुपसे या पूर्णरूपसे रक्षा करता भी लोकव्यवहारमें 
दया मानी जाती हूँ। संयमी पुरुषोंको संयमानुकूछ प्राणरक्षा 


पष्ठः प्रकाशः 


सर्वेभूतेपु संयम:--अ्हिंसा ॥ १॥ 


असत्पवृत्तिनिरोध' अनुद्देजन वा सयम / मत्रीति यावत्‌ 


पापाचरणादात्मरक्षा दया ॥ २॥ 


पापहेतुक्माचरणमु--प्राणरातिपातादि, आत्तंध्यानादि वा पापाचरणमू, 
स्मात्‌ स्वस्थ परस्य क। आत्मनों रक्षणम्‌ू-- ततो मिवर्तन दयाइमिघी यते। यत्र 
।हिंता तत्रेव दया, यत्र साहिसा न च नत्र दया, इत्यन्वयव्यतिरेकादू द्योगित्य" 
बन्धित्वेईपि छोडिकदयात प्रायव्य्रकाशनादंमेव भस्या. पृथक्‌ व्यास्यामम 


सहुपदेशविपाकबिन्तनप्रत्यारयानादयोउत्या ठपायाः # ३ ॥ 


खोके भ्राणरक्षापि ॥ ४ ॥॥ 


धरीरेष सह आणाना य. सयोगस्तस्य देशत स्वत वा रक्षणममपरि लाते 


सयमानुकूछा आणरक्षा तु अद्िसापरिष्लुतत्वात्‌ परमार्थतो- 
दय वेलि सात तदुप्रहणम्‌ 


॥ परच्यते । 


लव 


छठा भ्रकराश 


१--प्राणोमान्रके प्रति संयम-अपनी असत्मवृत्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुँचाना तथा उनके प्रति मेत्री रखना 


अहिंसा दे । 


२-पापमय आचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्माको बचाना 
दया है । 


जहां भाहिसा होती है, वहीं दया होती है श्रौर जहां अहिसा 
नहीं होती, वहां दया भी नही होती । इस अन्वय व्यक्तिरेका- 
त्मक सम्वन्धसे दया और अहिसा दोनों नित्यसम्वन्धी---एकसाथ 
रहनेवाले तत्व हैँ तो भी इस दयाको लौकिक दयासे पुथक्‌ करनेके 
लिए अहिंसा और दयाकी व्याख्या पृथक्‌ २ की गई है । 


३-सत्त्‌ उपदेश, कर्मफलचिस्तन, प्रत्याख्यान--त्याग आदि आदि 
दयाके उपाय हैं| 


४--छोकव्यवद्दारमें प्राणरक्षाको भी दया कहते हैं। 
घरीरके साथ प्राणोंका जो सम्बन्ध होता है, वही जीवन है 


उसकी आंशिकरुपसे या पूर्णूपसे रक्षा करता भी लोकव्यवहारमें 
दया मानी जाती हैं। संयमी पुरुषोंको संयमानुकूछ प्राणरक्षा 


श्ग्ट जैनसिद्धान्तदीपिका 


मोहमिश्रितत्यन्नातासाधनी ॥ ६ ॥ 


झनन्तरोक्ता दया मोहमिश्रितत्वात्‌ भ्रात्मसाधनाये नालम्‌ । स्‍ात्मशुद्धपर्ष 
दयामधिकुम, नेय तत्‌ कार्यक्षमेति उस्वुवृत््य न दया । न च दया बस्तुता 
इपा मका भवितुमहंति। तथापि तादृगनादिवासवावशात्‌ लोकानामत्र 
दयेति प्रतीति । 'जिनरक्षिताउभयरु मा र पमित्रदेवयो , 'प्रिष्टने मिमेश्य हरित 
नोश्चागमोदाहरणानि लोकदयाया दयायाइच भंद स्पष्टर्यात ) 


असंयमपोपक्त्वादू बलप्रयोगादे, संभव|थ ॥ ६ ॥ 


पवासयमपोषण बलप्रयोग विवशताप्रछू,बनादयोषपि व सम्मर्वात तंत् 
नात्मस्ताधना भवितुमहति । 


क्यचिदियं अछंगजावि ॥) ७ ॥! 


क्वचिदात्मरक्षाया प्रासगिककार्यस्पेण देशत सर्वेतों वा भ्राणरक्षापि भव- 
पव | यद्‌ अस्य प्रास़गिक नहि तत्तद्वस्तुस्व रूपान पुवेशीति प्रसयज प्राण रक्षया 
नहि भात्मरक्षाया आत्मसाधकत्व विभावनीयम, एव सति क्वचित प्रसगेकद्धिसया 
तस्‍्या सदोपत्वमवि भवेत । विवेचन यात्र सिक्षुस्वामिप्रदक्धिया दृष्टास्तश्रयी ।.._ 
(-जातृथपं कथा अध्ययन ९ २--ज्ात्धमंकेथा अध्ययत १ 
इ--उत्तराध्ययन अध्ययन २२ ४--ज्ञातृधर्मकथा अध्यधन १ 





पष्ठ: प्रवाश: १०९ 


श्रहिसामय होनेके कारण परमार्थ दया हूँ प्रतः उसका छोवा दयामें 
ग्रहण नहीं हो सकता । 


४-लोक दया मोहमिश्रित होती दे अतः उसके द्वारा आत्म- 
साधना नहीं हो सकती । 


दया आत्मदुद्धिके लिए उपयोगी हूँ और छोवा-दयासे झ्रात्मशुद्धि 
होती नहीं, भ्रतः वह वारतवर्म दया नही है । राच तो यह है कि 
दया दो प्रकारकी हो ही नहीं सकती फिर भी अनादिकालोन 
थविद्यामें फेंसेहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाको दया मानते हैं 
विन्तु वास्तवमें तो पापमय आचरणोंसे बचाना ही दया है। 
जिनरक्षित एवं अभयकुमारका मित्रदेव तथा अरिप्टनेमि एवं 
मेरुप्रम हस्ती--इन शास्त्रोव्त उदाहरणोसे छोक-दया एवं दयाका 
अन्तर स्पष्टतया जाना जाता हैं । 


६--छोक-दया आत्मसाधक नहीं दे, इसके दो कारण और भी 
हैं। जेसे--वह अंसंयमकी पोपक द और उसमें बल प्रयोग, 
विवशता, प्रछोभन आदिके लिए भी स्थान हे | 


3--कहीं कहीं प्राणरक्षा प्रासंगिक भी होती दे । 
आत्मरक्षाके साथ प्रासंगिक क्रार्यके रूपमें आंशिक एवं पूर्ण 
प्राणरक्षा, भी हो जाती हैं किन्तु जिस वस्तुका जो प्रासंगिक कार्य 
होता है, वह उसके मौलिक स्वरूप जैसा नहीं होता; इस तथ्यके 
अनुसार आत्म-रक्षाके प्रसंग होदेचालछी प्राणरक्षा उसके जैसी नहीं 
होती यानी आत्मसाधक नहीं होती श्रीर उसका (पआरात्मरक्षाका) 
झात्मचाधकपन भी उस (प्रासद्धिक प्राणरक्षा) के कारण नहीं 


११० जैनपिद्धान्तदीपिका 


रागद्ट पपरिणविरमोह:॥ ८ ॥ 
साय॑ स्वपरप्रतिबन्धी ॥ ६॥ 
रागात्मा मोह मात्मीयथ्वेव, द्वेपात्मा च परकीयेध्देवेति प्रतिबन्धों व 


विचारक्षम. । स्वकुटुम्वस्य पोषणमेव मोहो सान्यस्य, इत्यवि ने युकतम्‌। 
उभयत्रापि ससयमाधविशेषात्‌ । 


स्वस्तामप्रीसापेक्षाउस्य वृत्ति:॥ १० 


मनोजस्थितिवस्तुवृत्तादिकपां दीमावस्थादिस्पा या राग्ोहीपियार, 
अमनोशस्थितिवस्तुवृत्तादिस्पां च इेपोह्टीपिका सामग्रीमपेक्षमाएं एव मोही 
बतंते । मे राग्रोत्पत्ती परिचितत्वमेव हेतु ॥ थदि अपरिचिताना दृश्पमाने 
हफुटमेवर्ये भवति द्वेषस्तदा तेषा कारेण्यावस्थायां भवन राग: कैम निदारमितु 
धकयेत । दृश्यशव्यकाब्यंपृप्रेक्षकबोतृणा तत्तदूमावानुरूपरसोटपतिदशनातू, 
पदनुगामिप्रदृत्तिदर्नाच्च । 


पष्छः प्रकाश; १११ 


होता । यदि ऐसा माना जाय (प्रासंगिक प्रापरक्षाके कारण 
आ्रात्मरक्षाका आात्मसाधकपन माना जाय ) तो फिर कहीं प्रासं- 
गिक हिसामें बात्मरक्षाकों भी सदोप भी मानना होगा । यहां पर 


शिक्षुस्वामी प्रदर्शित तीन दृष्टान्तों--चो र, हिंसक और व्यभितरारी 
का मनन करना चाहिए | 


८--रागह्पकी परिणतिको मोह कहते हैं । 
६--मोहमें खव या परका प्रतिवन्ध नहीं होता | 


रागात्मक मोह मबांत्मीय जनोंके साथ ही हो भौर ह्वपात्मक 
मोह केवल दूसरोंके साथ ही हो, इस प्रकारका कोई नियम नहीं 
हैं। अपने कुटदुम्बका पोषण करना ही मोह होता है, 
दूसरोंका पोषण करना मोह नहीं होता, यह मानना भी अयृक्‍त 
है बयोंकि असंयम दोनों जगह एक रूपमें विद्यमान रहता है । 


न 


१०--मोहकी प्रवृत्ति उसकी अपनी सामग्रीफे अनुकूल होती हे । 


मनोज्ञ स्थिति, वस्तु एवं वृत्तान्त तथा दयनीय दशा इस रागो- 
दीपक सामग्रीसे राग(त्मक मोह उत्पन्न होता है और अमनोज्ञ 
स्थिति-बस्तु-वृत्तान्तरूप हेपोद्दी पक सामग्रीसे द्वेपात्मक मोह उत्पन्न 
होता है किन्तु यहू आवद्यक नहीं कि राग परिचित जनोंके ही 
साथ होवे । यदि अपरिचित व्यवितयोंके ऐश्वरयंकों देखकर हेप 
होने छगता है तव फिर उनकी करुणा जनक दशाको देखकर राग 
क्‍यों नहीं पेदा होसकता। जबकि दृश्य काब्यों ( नाठकों ) में 
दिखाये जानेवाले दृश्योंके अनुसार एवं श्रव्यकाज्योंमें वणित किये- 
जानेवाले भावोंके श्रभमुसार दर्शक एवं श्रोतृगणमें शुद्भधार, करुण 


३4 जैनसिद्धान्तदीपिका 


व्यप्टिसमष्ट्यादिष्वपि ॥ ११॥ 


व्यष्ट्ये समष्ट्य च क्रियमाणेष्वपि कार्योपु अहिसाधाचरणमन्तरा मोह्य 
वृत्तिविभावनीया प्ररमायंतस्तु श्रहटिसादीवामाचरणमेव । 


असंयमसुखाभिप्रायो रागः॥ १५॥। 

भसयममयस्य सुखस्याभिकाक्षणम्‌ू--र/ग्राई +धीयते । 
टु.साभिप्रायो द्वप:॥ १३ ॥ 

रागद्व परादित्य माध्यस्थ्यमू ॥ १४॥ 

माध्यस्थुयम्‌, उपेक्षा, प्रोदासोन्यम्‌, समतेति पर्याया: । 


दिसादेरनिवृत्तिरसंयमः॥ १५ ॥ 


हिसाधनृतस्तेयाग्रह्म परिग्रहाणामनिवृत्तिरसंयम उच्यते, सपापत्रवृत्तेपपय्ण- 
स्यानमिति यावत्‌ । 


सदूविरति: संयम: ॥ १६॥ 
हिसादेविरति सयम.॥ « 


स्वफरोपकाराय॑ त्रितरणं दानम्‌॥ १७॥ 
स्वस्य परस्य घोपकाराध॑ं स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दानम्‌ । 
संयमोपवधक निरवयम्‌॥ १८॥ 


पप्ल: प्रदाशः (१३ 


कि कक कार बिक कया मत कमा: मात थी 
आदि रमोका उद्सग कोसी है और उसने बन एुग अयाशा भे 
विदा री फ ४ 

दीती # । 


:2?सोहये छेन्र व्यप्टि एवं ससष्टि दोनों है । 


धहिमा गतद्लि कार्यों मोह रहता की है फिर भरी ये ब्यपितत 
के लिए सिए जायथे था फिसी से लिए मिए जाये परॉरमाधियः 
कार्य तो अदिमाका आचरण ही हूं 


-१२- संयमद्यीन सुखके अभिष्नायकों राग कहते हैं । 
 संखाभिश्राथ राग शोता शो अमयममय हा । 
१३--टुःखके अभिप्रायकों हं प कहते हूँ | 
१४--रागद्व परदित अवस्थाको साध्यस्थ्य कहते हैं । 


माध्यस्थूय, उपेक्षा, श्रीदासीन्‍्य और समता से पर्यायवाचो 
शब्द ह। 


१४५- हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नद्वाचर्य और परिम्रहसे निवृत्त न 
होनेका नाम असंयस छे। ; 


१६--हिंसा भआादिसे विरत होनेका नाम संयम है | 


* १७--अपने एवं पराये उपकारके लिए अपनी वस्तुका वित्तरण 
करना दान है । ' पे 


ज्ड 


१८--संयमका वृद्धि करनेधाला दान निरवध होता है। 


६) 


१६१४ ज॑नप्िद्वान्तदी विवा 


येन स्वस्थ परस्य वा सयम उपचय याति तन्निरवधधद'नम--धर्मंदान 
मिति | तच्च सयमिने यवोचितान्लप्ादादेवितरणम्‌ू--सयतिदातम्‌, पर्मोपई- 
पादेवितरणमू--जानदानम्‌, हिसानिवृत्ति >"अभयदानमिस्यादित्पम्‌ । असय 
मिदान सावचमिति पारिश्षेप्यात्‌ू सिदमेव। लोफब्यवहारोपयोगिलेन 
लोकेराश्रितमित्येव नाहूतु दस्प निरवद्यत्वमू, अन्यथा हृपिवाणिज्यविवाहादी 
चामपि निरवद्यत्वप्रसक्ते । * 


सहयोगदानमुपकार: ॥ १६॥ 
खोकिको छोकोत्तरख ॥ २० ॥| 
आत्मविकासशड्टोकोत्तर: ॥ २१॥। 

छोकोत्तर --पारमाधिक उपकार, घर्मोपदेशादिरूपो निरवद्दानादि- 

स्पो वा। 
तद्तिरस्तु छौकिक:॥ २२ ॥ 
छौकिक --प्रपारमाधिक उपकार इत्य्थ । 
इष्टंसंयोगाउनिष्टनिवृत्तेराह्मादः सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


मित्रावि नाव झत्रदौस्थयादि 
ईप्टमू--धनमित्रादि ज्ञानदर्शनादि का, अनिष्टमू--पत्रुदौस्थय 


कर्माणि वा; 


तद्विपरययो दु खम | स्छ ॥ा 


पृष्ठ: प्रकाश: ११५ 


जिस दानसे अपना या परका संयम पुष्ट होता है, उसे निरवच्य- 

दाग--बर्म दान कहते हैं। वह तीन प्रकारका हँ--संयतिदान-- * 
संयमीको यथोचित श्रन्न-पानी आदि देना, शानदान--धर्मो पदेश 
करना, अभयदान--हिंसासे निवृत्त हीता। संयत्तिदालका स्व- 
रूप बतलानेके बाद अ्संयति-दान सावद्य है, यह अपने आप सिद्ध 
हो जाता है । इस दानकों लोक अपने व्यवहारके लिए उपयोगी 
मानकर काममें लाते हैं इसलिए वह निरवच्ध नहीं वनता । यदि 
ऐसा ही होता तब तो कृषि, वाणिज्य, विवाह आदि व्यावहारिक 
कार्य भी निरवद्य क्‍यों न माने जाय॑ ? 

१६- सहयोग देना उपकार है। 

२०- वह दो प्रकारका होता दै--छीकिक ओर छोकोत्तर | 

२१--आत्मविकास करनेवाले उपकारको छोकोत्तर कहते हैं | 


धर्मोपदेश करना, भिरवच्च दान देना, आदि लोकोत्त र--पार- 
माथिक उपकार है । 


२२--इसके अतिरिक्त उपकारको छोकिक - व्याचह रिक कहते हैं | 


२३-इष्टका संयोग होने तथा अनिष्टकी निषृवत्ति होनेसे जो. आह्वाद 
होता है, उसे सुख कहते हैं। 


घन, मित्र आदि वस्तुएँ तथा ज्ञान आदि इष्ट होते हें और शत्र, 
दरिद्रता एवं ज्ञानावरणादि झ्राठ कर्म ये अनिष्ट होते हैं । 


२४--जो इसके विपरीत होता है, ग्छामि होती है, वह दुःख है। 


११६ जैनसिद्धास्तदीविका 
तस्याब्वादस्य विपयंयो स्छानिदु खमभिधीयते । 
तच्चात्मविकासायरोधि दैयम्‌॥ २६॥ 


यत्‌ सुखदु'समात्मविकासावरोध कुरुदे तत्‌ हेयम 


इति श्रीतुल्सीगणिसंकलितायां भीजैनसिद्धान्तदीपिकाया- 
मदिसादयादानोपकारादिस्विरुपनिर्णयो नाम पष्ठः प्रकाशः । 


पृष्ठ: प्रकान्मः २१७ 


२४--जो सुख-दुःख आत्मविकासका अवरोधक हो, वह हेय-- 
छोड़ने योग्य होता हे | 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्रीज्षनसिद्धास्ददीपिकाका अहिंसा, दया) 
दान और उपकारस्वरूपनिणय नामक छठा प्रकाश समाप्त  -_ 


सप्तमः प्रकाशः 


फेयरकानवानईन्‌ देयः ॥ १॥ 


अईनि प्रातिह्ायचितिशवानिति प्रहंनू, जिनसतीपंसुर इति यायत्‌ । 


महग्रवघर: साधुगुंरः ॥ २॥ 
स्वपरात्म हित साध्नोती।ति साधु । 


सर्वया दिंसाउ्ववसस्‍्तेयाआह्यपरिप्द्देभ्यो विरतिमद्वाग्॒वमू ॥ ३॥ 


सर्वेषेति--भनो वारुकायद्तकारितानू: 


मतिरूप॑ स्त्रिकरणयोगे हिपतादिस्य- 
परचभ्यो निवृत्तिमंहाद्रत शेयम्‌ । 


असत्यृत्त्या प्राणव्यपरोदर्ण दिंता॥ ४॥। 
असत्प्वृत्तियाँ ॥ ४ ॥ 


मसत्यवृत्ता प्राावा देशसर्वल्पेण व्यपरा शम्‌--भतिपातनम्‌, असत्यवृत्तियाँ 
हिसाउभिषघी यते! सत््रवृत्त्यातु प्रवर्तः 


मनेन सयमिया सजातोडपि कश्चित्‌ प्राणवध , 
थे अब्यत्ो हिसावि भावतोडहिसा एव स्वप्रवृत्तेरदूपितत्वात्‌ । तथा चायम -- 


सातवां प्रकाश 
१ - फेबटसानी सर्वेश अहनफों देव कहते हैं । 


जो प्रातिहाय अतिथयोंकि योग्य होते हे, ये प्द्टनू कहलाते है । 
जिन और तीर्यकर भी उन्हीके माम हू । 


२--मह्दाप्रतोको पालनेवाले साधु गुरु द्वोते हैं. । 


प्रपने एवं पराये हितकों साधता है, उसे साधु कहते है । 


4 


३-दिंसा, असत्य, चोरी, अनश्नह्वचर्य और परिमद् इनको सर्वेथा 
व्यागनेका नास सहाद्रत है । 


सर्वथा त्यागनेका धर्थ हिसा आादिका आचरण तीन करण तीन 
योगरी स्वयं ने करना, दूसरोंसे न फराना, करते हुएका अनुमोदन 
भें करता, मनसे वाणीस और शरोरसे--त्यागना । 


४+४ -असत्ापृत्तिके द्वारा दोनेवाले प्राणयघको हिंसा कहते हैं 
अथवा असत्पवृत्ति द्वी हिंसा दे । | 

सत्प्रवृत्तिमें प्रवृत्त संयमी पृरुपों द्वारा यदि कोई प्राणवघ हो 

भी जाय तो वह द्रव्य हिसा--व्यावह्ारिकरूपसे हिसा हैँ, भाव- 

हिसा--बास्तविक हिस्ता नहीं । क्योंकि उनकी बह प्रवृत्ति राग- 
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सप्तम: प्रकाशः 
फेवलशानवानईन्‌ देवः ॥! श्वा 


अहति प्रातिद्वार्यच्चतिशय।निति प्रहंगू, जिनस्तीय॑ सुर इति यावत्‌। 


मद्दाग्रवघर: साधुमुंराः ॥ २॥॥ 
स्वपरात्महित स्राध्नोतोति साधु । 


सर्वेथा दिंसाइद्न वस्तेया&महापरिप्ददेभ्यो विरविमंद्वाप्रतम्‌ ॥ ३॥ 


सधे ति--मनोवाव्‌कायड्तकारितानूमतिह्य स्तिक रणयोग हिसादिग्य: 
पचरम्यो निवृत्तिमंहाब्रत जयम्‌ । 


असत्यृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिंसा॥ ४॥। 
असत्यवृत्तिवाँ ॥ ४ ॥ 


परसत्यवृत्त्या प्राणाना देशसर्व 
हिंलाउभिघीयते। सत्यवृत्त्यातु प्र 
सः 


वे स्पेथ व्यपरो पमू-- भति प/तन मू, असत्यवृत्तिवाँ 

वर्तमानेत सयमिना सजातो5पि कर्चित्‌ श्राणवघर , 
हि ते ह गम -+ 

हैल्यतो हिसाफ़ि मावतोडहिसा एव स्वप्रवृत्तेरदुपितत्वात्‌ । तथा चा। 


सातवाँ प्रकाश 
१ - केबलज्ञानी सवेत अहंनकों देव कद्दते 


जो प्रातिहाय' अतिशयोंफि योग्य होते है, थे श्रहनू कहलाते हूँ 
जिन ओर तीर्थंकर भी उन्हींके नाम हैं 


२--महग्रतोंको पालनेवाले साधु गुरु होते | 
अपने एवं पराये हितको साधता है, उसे साधु कहते है । 


३-हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नद्वाचय और परिमद्द इनको सर्वथा 
त्यागनेका नाम महात्रत दे । 


सर्वेया त्यागनेका अर्थ हिसा आदिका आचरण तीन करण त्तीन 
योगसे स्थय ने करना, दूसरोंसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन 

ने करपा, मनसे वाणीसे और शरीरसे--त्यागना ॥ 
४+४-असस्बूत्तिके द्वारा होनेवाले प्राणवधको हिंसा कहते हैं 

अथवा असत्पबृत्ति ही हिसा है। 

सत्पवृत्तिमें प्रवृतत संयमी पुरुषों द्वारा यदि कोई प्राणवघ हो 
हि ह भी जाय तो वह द्रव्य हिसा--व्यावहारिकरूपसे हिसा हैँ, भाव- 
..._ हसा--त्रास्तविक हिंसा नहीं। व्योंकि उनकी वह प्रवृत्ति राग- 





१ विशिष्ट महिमाशाली । 


१२० जैनसतिद्वान्तदी विका 
७०2 को 
“त्ाथणं' जेते पमत्त संया ते सुद्दं जोग॑ पडुच्च नोणं आयारंमा 
नोपरारभा जाव अणारंभा, असुरभ॑ जोगं पहुच्च आयारंभा वि, जाव नो 
अणारंभा।? 


रागद्व पप्रमादमयव्यापारों उसस्मवृत्ति:॥ ६ ॥ 
प्रमाद -->असावधानता । 
असदूभावोद्भावनमनृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
है 
असत --अविद्यमानस्यार्थस्थ उदृभावामू--प्रक ट नम्‌, झनृत बीयत । 
। 
अदत्तादान स्तेयम्‌॥ ८॥ 

अदत्तस्य ग्रहणमित्यर्थ । 

हम 

मंथुनमत्रह्म ॥ ६ ॥ 


मिथुनस्प--यु्मस्थ कम मैथुमम्‌ + 


मूर्छा परिग्रद: ॥ १० ॥। 


है 
मू्च्छा--ममत्वम्‌ रूव परिग्रह , न छु वस्तुपरिग्रहणमात्रमेव, ययॉ--स 
मिना घर्मोपक्रणानि ) 
तथा चागम -- 
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सप्तम: प्रकाद: २१२१ 


हद्-शून्य होती है, आगम इस बातका साक्षी है। जँसे--- 
“'प्रमत्त संयति-- छठे गुएस्थानवाले साधु शुभयोगकी अपेक्षा न 
तो आत्मारम्भी हैँ, न परारम्भी हैं किल्तु श्रनारंभी--हिसासे मुक्त _ 
हैं। भौर अद्युभयोगको अपेक्षा वे आत्मारंभी हैं, पराम्भी हे किन्तु 
अनारंभी नहीं हैं । 
६ई--राग, 8 श एवं प्रसादात्मक चेट्राओंको असस्प्रचृत्ति कहते हैं । 


यहां प्रमादका बर्थ भ्रसावधानता हूं । 


७-असत्‌ भावो'को-- अविद्यमान या अयधार्थ भाषो'को प्रकट 
करनेका नास जनृत ( असत्य ) है। 


८--बिना दी हुई वर्तुको लेना स्तेय ( चोरी ) है। 


६-मेथुनकों अन्नह्मचर्य कहते हैं । 


मिथुन--स्त्री पुरुषके जोड़ेकी काम-राग जधितत चैप्डामें, मंथपत 
है और उसीका नाम अन्नह्मचयं है । 


१०- मूर्च्छाको परिभ्रह कहते हैं । 


यह्‌ बस्तु मेरी है--ऐसी भावनाकों ममत्व कहते है। ममत्व 
का दूसरा नाम मूर्च्छा हैं और वही परिग्रह हैं। केवल वस्तुओंकों 
ग्रहण करना ही परिम्नह नहीं होता, जिस प्रकार संधमौके घर्मोप> 
करण अपरिग्रह हें। कहा भी हे--संयमी पुष्प जो भो बस्तर, 
पात्र, कस्बछ और पादप्रोंछल श्रादि घर्मोपकरण संथम एवं रूज्जा 
की रक्षाके निमित्त रखते हँ--व्यवहारमें छाते हैं, भगवाम्‌ महा* 


श्श्र जैनसिद्धान्तदीपिका 


जंवि' बत्यं च दाय॑ या कंबल पायपुंच्दणमू। 
तंपि संजमठश्जठा घारंति परिदरंति यहा 
न सो परिग्गद्दो वुत्तो नायपुर्तेण ताइणा। 
सुच्चा परिगाद्दो चुत्तो इइ वुत्त मद्देसिणाओ 


संयमानुकूछा प्रवृत्ति: समिति:॥ ११॥ 


ईर्याभाषेषणादाननिश्ेपोत्सगां: ॥ १२ ॥ 


आगमोक्तविधिना अस्थानमीर्या ॥ १३॥ 


भाग्मावतविधिनेति--युगप्रमितमूमिप्रेक्ष णस्वाध्याय विषयविवर्ज ना दिरुपेण । 


अनबद्यभाषणं भाषा ॥ १४॥ 


सम्मप्‌ भ्रालोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्य्य । 


निर्दोपान्नपानादेरन्वेषणमेपणा ॥ १६॥ 


था उत्पाद 
पत्र आधाकर्मादय पोड्श उद्गमदोपा ', धात्यादय पोडश उत्पादन 
दापा ', शकित।दयइच दम एपणा दोषा । 





१ दश्ववालिक ब० ६ गा० २० २१। पा प्र 
रे--उद्गमवम्‌--उद्गम , आाहारादेस्त्पत्तिस्तत्र ये दोषास्ते उदुगमद! 
रै--स्त्यादनम्‌--आाहारादे प्राप्विस्तत्र। 


सप्तम: प्रकाश: श्ग्रे 


चौरने उन्हें परिग्रह पहीं कहा है। महपि महावीर ने मूर्च्छाको 
परिग्रह कहा है ।” 


११--संयमानुकूछ प्रवृत्तिको समिति कहते हैं। 


१२-चबह पाँच प्रकारकी होती है--ईर्या, भापा, एपणा, आदान- 
निक्षेष और उत्सग। 
३-शास्त्रकथित विधिके अनुसार चलनेको ईर्याससित्ति कहते हैं। 
संयमीको युगझूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 
स्वाध्याय एवं इन्द्रिय विपयोंको वरणते हुए चलना चाहिए, यह 
घास्त्रीय विधि है । 
१४- पापरहित बोलना भाषासमिति दै। 


संयमीको सिद्धान्तके आंदेशानुसार सम्यक्‌ आछोचनापूर्वक ही 
बोलना चाहिए । 


१४--निदोष आहार, पानी आदि वस्तुओका अल्वेषण करना 
एपणासमिति है। 


भिक्षाके ४२ दोष होते हैं। उनमें आधाकर्म आदि सोलह 


उद्गम दोष, धात्री आदि सोलह उत्पादन दोप और शंकित आदि 
दश एपणा दोप होते हूँ । 


श्र जैनसिद्धान्तदीपिका 


जंपि' बत्यं च पाय॑ वा कंबर्े पायपुंच्छणमू । 
तंपि संजमलज्जठा धार॑दि परिदरंति य॥ 
न सो परिग्गद्दो बुत्तो मायपुत्तेण ताइणा। 
मुच्छा परिग्गहों बुत्तो इइ जुत्त महेसिणा॥ 


संयमाजुकूला प्रवृत्ति: समिति:॥ ११॥ 


ईर्याभाषेपणादाननिक्षेपोत्सगगा: ॥ १९ ॥। 


आयभमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या ॥ १३॥ 


आगमोक्तविधिनेत्रि--युगप्रमितभूमिप्रेक्ष एस्वाध्यायविपयविवर्ज नादिख्पेण । 


अनवद्यभाषणं भाषा ॥ १४॥ 
सम्यण्‌ प्राछोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्यर्थ: । 
निर्दोपान्नपानादेरन्वेषणमेपणा ॥ १६॥ 


हे डा उत्पाद: 
पत्र आधाकर्मादय पोड्श उद्यमदोपषा ', धाश्यादय पोडश उत्पादित" 
दोषा ', शक्तादयश्च दश एवचा दोपा 





१ देशवंकाडिक भर० ६ गा० २०-२१।॥ गेपा 
रैट-शदुगगधम्‌ू--उद्गम , आहारादेशत्पत्तिस्तत्र ये दोपास्ते रदुगमद। 
३--स्लादवम्‌--भाह्मरादे, प्राप्तिस्तत्र । 


सप्तम: प्रकाद: १२३ 


नजर 


चीरने उन्हें परिग्रह पहीं कहा है। महपि महावीर ने मूर्च्छाको 
परिग्रह कहा है ।” 


११--संयमानुकूछ प्रवृत्तिको समिति कहते हैं । 


१२-बह पाँच प्रकारकी होती है--ईर्या, भाषा, एपणा, आदान- 
निक्षेप और उत्सग। 
१३-शास्त्रकथित विधिके अनुसार चल्मेको ईर्यासमिति कहते हैं । 
संयमीको युगझूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 
स्वाध्याय एवं इन्द्रिय विपयोंको बरजते हुए चलना चाहिए, यह 
शास्त्रीय विधि हैं । 


१७४- पापरहित बोलना भाषासमित्ति है। 


संयमोको सिद्धान्तके आंदेशानुसार सम्यक्‌ आछोचनापूर्वक ही 
बोलना चाहिए । 


१४--निरदोष आहार, पानी आदि वस्तुओका अल्वेषण करमा 
एपणासमिति है । 


भिक्षाके ४२ दोप होते है। उनमें श्राधाकर्म आदि सोलह 
उद्गम दोष, धात्री आदि सोलह उत्पादन दोप और शंकित आदि 
दश एपणा दोप होते है । 


श्रड जेनसिद्धान्तदीपिका 
उषध्यादे: सयत्न॑ व्यापरणमादाननिक्षेप:॥ १६॥) 
उपध्यादेवंस्त्रपातादे व्यापरणमू--व्यवहरणम्‌ 
उारादेः सविधिपरिष्ठापनमुत्सगेः ॥| १७ ॥ 
सविधीति--त्युवेक्षितत्रमा जितभूम्यादो, परिष्ठा पनमू--प्रित्यजनम । 
मनोवाककायनिम्रद्दो गुप्तयः ॥ श्टाा 


मोक्षसापने थवृत्तिप्रघाना समिति , निवृत्तिप्रधाना च गृप्ति, समितौ 
गृप्ति र्वश्य भाविनी, गप्ती समितिभेजनया इत्यनयोमेंद, । 


भवारस्भेपौद्गलिकसामर्थ्यनिर्माणं पर्यातरिः॥ १६॥ 


आदारशरीरेन्द्रियोच्छबासनि श्वासभापामनासि ॥| २० ॥) 


तत्र आहारप्रायोग्यपुद्यल्प्रहणपरिण परनोत्सग॑ रूप पौद्गलिक्सामरध्योत्‌ - 
आउनमु-आहारपर्याप्ति । एवं द्वरीरादिपयप्तियोडवि भाववीया । प्णामति 
प्रारभ हत्पत्तिसमेय पृत्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेक्समयेन दोपाणथो घ क्रमेण एवं 
बनाउस्तगूहत्तेव । यत्र भवे बेन यावत्य पर्याप्तय करणीया, तावतीध्व 
समाध्तायु सो5पर्याप्त , समाप्तासु च पर्याप्त इति। 


सप्तम: प्रकाश: * श्र्ष्‌ 


१६-वस्त्र, पात्र आदिको सावधानीसे लेना, रखना, आदाननिक्षेप- 
समिति है। 


१७--सल-मृत्र आदिका विधिपूवेंक-पहले देखी हुई एवं प्रमा्जित 
भूमिमें विसजेन करना उत्सग-समिति दै। 


१८-मन, बचन ओर शरीरका निम्रद करना क्रमशः मनो-गुप्ति; 
बाकू-गुप्ति और काय-सुप्ति हैं। 


मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती हैँ और गुप्ति निवृत्ति 
प्रधान । जहां समिति होती है, वहां गृुप्ति श्रवश्य होती है और 
गृप्तिमें समितिका होना श्रवश्यंभावी नहीं है, यही इन दोनोंका 
अन्तर हे । 


१६--जन्मके प्रारम्भमें जो पोद्गलिक शक्तिका निर्माण होता है, 
उसे पर्याप्ति कहते हैं । 


२० - पर्य ाप्तियाँ छः दं--आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति, ध्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और सनः 
पर्याप्ति । 

शआाहारके योग्य पुदूगलोंका ग्रहण, परिणमन एवं उत्स्ग करने 
वाले पौद्गलिक शक्तिके निर्माणको आहारपर्याप्ति कहते हें। 
इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और मनके 
योग्य पुद्गलोंका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सर्ग फ्रनेवाली पौद्ग- 
लिक शक्तियोंके निर्माणको क्रमशः शारीरपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति 
ओर मन:पर्याप्ति कहते हैँ । इन छथोंका निर्माण जन्मके समय 
एक साथ ही शुरू होता हूँ भौर पूर्ण होनेमें आहारपर्याप्तिको एक 


१२६ जेमसिद्धान्तदी पिका 


ददपेक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणा:॥ २१॥ 
इन्द्रियबलोच्छुबासनि:श्वासा55यूंपि ॥ २९ ॥। 


तत्र पत्र इन्द्रियाणि, मनोवारूकायरूप बलतत्रयमू, इवास निवाप्त प्रादुर 
इचेति दशाविधा प्राणा: ॥ 


आत्मशुद्धिसाधन धरम: २३ ॥ 


तथा चोक्तमु-दुगगंतो प्रपतम्जन्तुघारणाद्म उच्यते । 


संबरो निया थ॥ २४॥ 
द्विविंघ, स धर्म, तत्र सवर --सयम*, निजेरा--तपः । 
ज्ञानदर्शनचारित्रतपांसि ॥ २६॥ 
अतुविधो वा धर्म, शानमू>-तस्वनिर्णयः, दर्शममु-वत्त्वश्नदा, पारितर' 
सयभ., तप.--अनशनादि | 


क्वान्तिमुवत्याशेबमादेवठाघवसत्यसंयमतपसत्यायप्द्षाचर्यागि वा रई / 


सप्तम: प्रकाश: १२७ 
समय तथा झोप सवको क्रमशः एक-एक अन्तर्मुहृत्त लगता हैं । 
जिस जन्ममें जिसे जितनी पर्याप्तियां करनी होती है, वह जीव 
उनको समाप्त न करने तक श्रपर्याप्त और समाप्त करने पर 
पर्याप्त कहलाता हैं । 

२९-पर्याप्तिकी अपेक्षा रखनेचाली जीवनशक्तिको प्राण कहते हैं। 

२२--प्राण दस हैं। 

पांच इन्द्रिय-प्राण--स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राण, रसन-इन्द्रिय-प्राण, 


ब्राण-इन्द्रिय-प्राण, चक्षु-इन्द्रिय-प्राण, श्रोत्न-इन्द्रिय-प्राण, मनो-बलू, 
वचन-बलू, काय-वल, शवासनि:श्वास प्राण, आयुष्य-प्राण । 


२३--आत्म-झुद्धिके साधनको धर्म कहते हैं । 
कहा भी हुं-- दुर्गतिमे गिरते हुए जीवोंको धारण करे, उसका 


नाम धर्म है ।” 


२४--धर्मके दो भेद हैं --सम्बर--संयस और भमिजरा--तप | 


२४-घर्मके चार भेद भी होते हैं--ज्ञान, दृशन, चारित्र और तप | 
ज्ञान--तत्त्व-निर्णय करना, दर्शन--तत्व श्रद्धा, चारित्र--- 

सयम, तप---अनझन आादि। हे 
२६-धर्म के दूस भेद भी किये जाते हँ--ल्षान्ति-- क्षमा, मुक्ति-- 
निरछोभता, जार्लब--सरछता, सादेव--कोसछता, छाघध--- 


अकिश्वनता, सत्य, संयम-तप, त्याग, धर्मदान और 
ब्रह्मचर्य | 


श्र जैनमिदालदीयिका 


धाम्यादिमेदेग दशविषों वा धर्म । तेपू मुक्ति _-विरलोंमवा, शापदय्‌-- 
वकिस्वनया, स्याय --धर्मद सम्‌ । झंप स्पध्टम्‌ 


आसमेमल्यकारणल्नासी छोकपर्माद्‌ भिम्न:॥ २७॥ 


अपरियतेनीयस्वरूपस्वेन सर्वसाधारणत्वेन च ॥ २८॥ 


झोषषम देशहाछादिभि परीय्तनीयस्वर्ो बर्गविश्येप॑ विभदमा पलईप, 
घमेस्तु प्रात्मन॑मंल्यकारणम्‌, अपरिव्ततोयस्वरूप, स्वंधाधारणइव इत्यनयो- 
भेंद । गृहस्थसन्यस्तयापम, केवल पालनेशड्त्यपेश्ञया महाद्रताधपृव्रतमरेत 
दिप्रा मिदिष्ट इति धर्मस्य राबसापारणत्वे नाहित क ड्िचिदु विरोध, । 


प्रमन॑ंगरराष्ट्रकुडजा वियुगादीनामाचारी व्यवस्था वा छोकपर्मः॥ २६॥ 


ग्रामादिषु जवानामौचित्येम वित्ताजेनव्ययविवाहमोश्यादिप्रयामा प्रारस्पन 
परिकसहयोगादेवा आधरणम्‌-आचार:। तेधा थ हितसरक्षणायं प्रयुन्यमावा 
उपाया --व्यवस्था--कौट्म्विकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, भन्ताराष्ट्रिया चेति 


सप्तम: प्रकाश: १२९ 


२७--धर्म आत्मगुद्धिका साधन दे अतएवं वह छोकधर्मसे 


भिन्न है । 


_] ए्‌ 
२८--उसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहों होता एवं वह सबंद। सच 


जगह, सब व्यक्तियोके लिए. एक समान द्वोता है, इन 
फारणो से भी बह धम लोकधर्मसे भिन्न है । 

लोकधर्म और धर्मेमें निम्न तीन हेतुओंके द्वारा अन्तर दिख- 
छाया गया है--लछोकघमंसे दुनियाका व्यवहार चलता है और 
धर्मसे आ्रात्माकी शद्धि होतो हैं । देश, काल, आदिके परिवतंनसे 
लोकपघमंके स्वरूपमें परिवतेन होता रहता है. किन्तु धर्मेका स्वरूप 
सर्वत्र, सदा अपरिवर्तित रहता है। लोकधर्म भिन्न-भिन्न वर्गो्े 
भिन्न भिन्न रूपसे प्रचलित द्वोता हैँ किन्तु धर्मंकका आचरण सबके 
लिए एक रूप ही होता हैं । गृहस्थ और संन्यासीके घर्मं दो नहीं 
हैं, केवल भ्राचरणकीं क्षमताके आधार पर उसके महान्नत और 
अणुन्नत ये दो मार्ग बतलाये गये हें । 


अतः धर्म सवंसाधारण हैं, 
इसमें कोई दोप नहीं श्राता 


२६--गांव, नगर, राष्ट्र कुछ, जाति और युग, इनमें विध्यमान 
आचार और व्यवस्थाको छोकघर्म कहते हैं । 


गांव आदियें औचित्यके द्वारा घनोपार्जन, व्यय, विवाह, भोज 
आादि प्रथाओंका एवं पारस्परिक सहयोग आदिका जो आचरण 
किया जाता है, उसका नाम आधार हूँ तथा गांव मगर शभ्रादिके 


सप्तम: प्रकाण: | 5३१ 
हिततोंकी रक्षाके लिए जो उपाय काममें छाये जाते है, उनका नाम 
व्यवस्था हैं। वह अनेक प्रकार को होती हूँ । जेसे--कुट्ग्व 
व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अभ्तर्राप्ट्र व्यवस्था । 
इन दोनों--आचा।र और व्यवस्थाकों लोकधर्म--लौकिकव्यवहार 
कहते है । श्रायमर्में भी ऐसी परिभाषा उपछब्ध होती है। 
जैसे --“ग्रामधघर्म , नगरघमं, राष्ट्रधर्म, कुलघर्म, गणध 


मे इत्यादि 
लोकधमंमें भी ववचित्‌ अहिसा आदिका आचरण होता हं। 
इसकी अ्रपेक्षा उास (लोकधर्म ) से धर्म भिन्न नहीं किन्तु लोकघर्मम 
जो भोगोपवर्धक वस्तुश्रोंका व्यवहार होता है, इस अपेक्षा बह 
भिन्न है । 

३०--लोकिक अभ्युद्य घमेका प्रासंगिक फल है | 


कुल, बल, शरीर, वे भव, ऐश्वर्य एवं यन्व॒तन्त्र श्रादिसे सम्बन्धित 
« सांसारिक उन्नतिको लौकिक भभ्युदय कहते हैं । 


३१-अरिहन्तके उपदेशको आज्ञा कहते हैं । 
तीर्थद्धूर श्राष्यात्मिम विकासके लिए उपदेद्या देते हैँ, वह 
उपदेश ही उनकी आज्ञा हैं और जहां भाज्ञा है, वहीं धर्म हूँ क्योंकि 


अरिहन्त सर्व दोषमुक्त उपदेशक होते हे भतः उनकी श्राज्ञाके 
अतिक्रमणमें धर्म नहीं हो सकता । 


, इति श्री तुलसीगणि विरचित श्रो जेनसिद्धान्तदीपिकाका देव-गुरु- 
घमे-स्वरूप-निर्णय नामक सातवां प्रकाश समाप्त । 


१३० जीसिदाजदीविका 


पहुडिधा। ते व क्ोडपर्ष -सोति हो स्पवद्टार इतस्यू ध्यते । आयमेडय दपा 
दर्चना], यगा-- 
हामप्रस्मे,' सगरपस्मे, रहुपस्मे, डु ल्पस्से, शणपम्मे इत्यादि'। 
ताहपमेट्प ववदिदहिसिदीगामाघरण भवति, तदयेशवालेत परमंस्प 
मिलता के विमायनीया, डिस्नु भगोपदर्घकेवरतु-स्पव हवारापेधर व 


डोकिकोडभ्युदयों धर्मानुपद्चिक:॥३णा 
छोविड म्युदय --पु छबछ4 पुविभवेइवय परत स्जा दिविधया.. सामाएिरी 
समृद्धि । 
भ्रद्दुपदेशाआाज्षा ॥इशा 


अूता तोषेक राष/सास्मशुद्धि-उपायमत --उपडेद्ा आज्ञा हस्यमिपंयरते । 
यत्राजा तप्व चर्म । 


एतदाज्ञा आ्यभिचरति । 


प्रदंता सक्‍ल्‍दोपाउकछरितोपरेघकरवात्न खडे धरम” 


इति भ्रीतुडसीगणिसंकटिताया श्रीडीनसिद्धान्वदी विकार्या 
-...0. _ पैवगुरुपमंत्यरूपनिणयों गाम सप्तमः प्रकाश: ! 





६--स्था» स्था« १० | 


सप्तम: प्रकाश: ह १३१ 


हि! 
हितोंकी रक्षाके लिए जो उपाय काममें लागे जाते हैं, उनका नाम 
व्यवस्था हैं। वह भनेक प्रकार की होती हूँ । जैसे--कुट्स्त 
व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्र व्यवस्था | 
इन दोनों--आचार और व्यवस्थाको लोकधरं--लौकिकव्यवहार 
कहते हैँ । आगममें भी ऐसी परिभाषा उपरूब्ध होती है । 
जंसे--ग्रामधर्म, नगरघमे, राष्ट्रधर्म, कुलधम, गणघमं” इत्यादि 
लोकघमंमें भी क्वचित्‌ अहिंसा आदिका आचरण होता है । 
इसकी श्रपेक्षा उस (लोकधर्म) से धर्म भिन्न नहीं किन्तु लोकधघर्मम 
जो भोगोपवर्धक वस्तुश्नोंका व्य वहार होता हूं, 


इस अपेक्षा वह 
भिन्न हे । 


३०-छोकिक अभ्युद्य धर्मका प्रासंगिक फल है। 


कुछ, वल, शरीर, व॑ भव, ऐश्वर्य एवं यन्त्रतन्त्र श्रादिसे सम्बन्धित 
* सांसारिक उन्नतिको छोकिक अभ्युदय कहते हैं । 


३१-अरिहन्तके उपदेशको आज्ञा कहते हैं। 


तीथंद्भूर आध्यात्मिक विकासके लिए उपदेश देते है, वह 
उपदेश ही उनकी आज्ञा है जौर जहां आाज्ञा है, वहीं धर्म है क्योंकि 
अमरिहन्त सर्व दोषमुक्त उपदेशक होते ह अतः उनकी भाज्ञाके 
अतिकरमशमें धर्म नहीं हो सकता । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्रो जेनसिद्धान्तदी पिकाका देव-गुरु- 
धम्मे-स्वरूप-निर्णफय नामक सातवां प्रकाश समाप्त 


अष्टमः प्रकाशः 
आत्मन: क्रमिकविशुद्धिर्मुणस्थानम्‌ ॥। १ ॥) 


क्मंक्षयोपश्चमादिजन्या क्मेण' गुणाविर्भावस्‍पा विशुद्धि' गुणस्थानम्‌। 
तच्च सिद्धिसौधसोपानपवितक हूपम्‌ । 


मिथ्यासास्वद्नसम्यगृमिश्राविरतसम्यगूट॒श्टिदेशविरत- 
प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतनिधृत्त्यनिवृत्तियादरसूह्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्षीणभोहसयोग्ययोगिकेबलिन: ॥र२।॥ || 
मिथयादिश्यदचतुम्यं दृष्टिशब्दो योज्य.। तत्र मिथूयादृष्टदेर्शनमोह- 
क्षपोपशमा दिजन्या विश्द्धि --मिथूयादृष्टियुणस्थायम्‌ । प्रमादासवरयुकती 
मुनि --प्रमत्तमयत । निवृत्तिप्रधानों' वादर. स्थूलक्पायों यरय से तिविः 
वबादर । एवमनिव्त्तिबादर '। सूक्ष्मः कक्‍्यायः सुक्ष्मसपराय | भरे 
स्पष्टमू । एतेपु प्रथममू--अनादनन्तम, झनादिसास्तमू, सादि सास्तजच । 
 ऐ--कमेण विद्याद्ध वरमिकविशुद्धि ॥ 
२--म्रत्र हिं बादरसपरायस्य माहप्रऊ॑ तिरूपस्य स्वल्पाधि निवृत्तिः विवेश्ञा 
वश्चात्‌ प्राधान्येन परिगणितेति निदृत्तिबादरगयृणस्थातम्‌ 4 
३--भत्र स्वल्थापि बादरक्पायस्थानिवृत्ति विवक्षाबद्यात्‌ ब्राधास्येव परिग- 


णनिनेति अनिवत्तिवादरगणस्थावतम ॥ 


आठवां प्रकाश 


१--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिकों गुणस्थान कहते हें । 


आत्माकी ऋमिक विशुद्धि--गुणोंका प्रादुर्भाव, कर्म मर दूर होने 
से ही होती है, उस विशद्धिको ग्रुणस्थान कहते हें। वह (गण 
स्थान) मोक्षरूपो प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता है । 


२-शुण स्थान २४ द्वोते दँ-मिथ्यादृष्टि, सास्वांदन, सम्यकहृष्टि, 
मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यकट॒ष्टि, देशविरत, प्रसत्त स॑यत, अप्रमत्त- 
संयत निवृत्तिवादर, अनिवृत्तिवाद्र, सूक्ष्मसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगि केवी और अयोगि केबली | 


मिथ्यादृष्टिकी दर्शनमोह श्रादिके क्षयोपशमसे होनेवाली 
विशुद्धिको मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैं । प्रम्मादआखवयुक्‍त मुनि 
को प्रमत्त संयत कहते है । जिसमें कपाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता हैँ किन्तु निवृत्त कृम हो पाता है, उसको निवृत्ति बादर 
कहते हैँ और जिसमें कपाय अधिक निवृत्त हो जाता हैँ, उसका 
कुछ अंश अनिवृत्त ( वाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति बादर कहते 
हैं । जिसमें सूक्ष्म कपाय ( लोभांश ) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म 
संप्राय कहते हूँ । इनमें पहला गुणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्त ओर सादि सान्‍्त है। दूसरेकी छः अवलिकाकी, चोथेकी 


अष्टमः प्रकाशः 
शात्मनः ऋमिकबिशुद्धिमुंणस्थानम्‌ ॥ १॥॥ 


कर्मदायोपशमा दिजन्या क््मेण' गुणाविभावरूपा विशुद्धि शुणस्थावर्‌। 
तच्च स्िद्धिसोधसापानपवितक् ल्पम्‌ । 


मिथ्यासास्वद्नसम्यगृमिश्राविरतसम्यग्द॒ष्टिदेशविरत- 
प्रमत्ता5प्रमत्तलंयतनिवृत्तयनिवृत्तिबादरसूक्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेव लिन: ॥ २॥॥ 
मिययादिश्यर्चतुभ्य॑ दृष्टिशब्दों योज्य । तत्नर मिथुयादृष्टेटर्शनमो है 
#योपशमादिजन्या विद्यद्ध ++मिथ्यादृष्टियु पस्थासम्‌ । प्रमादालवगुक्ती 
मुन्रि --प्रमत्ततयत । निवृत्तिप्रधानो' बादर स्थृल्क्पायों यरय थे विद 
वबादर । एवमनिद्त्तिबादर '। सूक्ष्म कपाय सूक्ष्मसपराय। शर्त 
स्पष्टमू । एतेपु प्रवममू--अनाद्नन्तम, झनादिसान्तमू, सादि साल्तझ्व। 


१--क्मेण विशुद्ध क्मिकविश्ुद्धि त 

३--प्त्र हि बादरसपरायस्य माहप्रक॑तिरूपस्थ स्वल्पापि मिवृत्ति विधा 
वशात्‌ प्राघान्यन परियणितेति निवृत्तिवादरगृणस्थानम्‌ 

३--भत्र स्वत्याप्रि वादरकपायस्थानिवृत्ति विवक्षाबशात्‌ प्रधान्येत 02 
णिद्देश अनिवत्तिवांदरएणस्थानसत ॥ 


आठवां प्रकाश 
१--आस्माकी क्रमिक विशुद्धिको गुणस्थान कहते हैं । 


श्रात्माकी क्रमक विशुद्धि--गुणोंका प्रादुर्भाव, कर्म मल दूर होने 
से ही होती है, उस विशुद्धिको गुणस्थान कहते हें। वह (गुण 
स्थान) मोक्षरूपो प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता है । 


२-गुंण स्थान १४ होते छेँ--मिथ्याहष्टि, सास्वादन, सम्यकृहृष्टि, 
मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यकदृष्टि, देशविरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त- 
संयत निवृत्तिवादर, अनिवृत्तिवादर, पृक्ष्मसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षी णमोह, सयोगि केवली और अयोगि केवछी। 


मिथ्यादृष्टिकी दर्शनमोह  श्रादिके क्षयोपशमसे होनेवाली 
विशृद्धिको मिथयादृष्टि गृुणस्थान कह्ठते हैं । प्रमादश्रास्रवयुक्‍त मुनि 
को प्रमत्त संयत कहते हैं । जिसमें कपाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता है किन्तु निवृत्त कम हो पाता है, उसको निवृत्ति बादर 
कहते हैं और जिसमें कपाय अधिक निवृत्त हो जाता है, उसका 
कुछ प्रंश अनिवृत्त ( बाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति बादर कहते 
हैं। जिसमें सूक्ष्म कपाय ( लोभांश ) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म 
संपराय कहते हैं । इनमें पहला गुणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सास्त श्रौर सादि सान्‍्त है। दूसरेकी छः अवलिकाकी, चौथेकी 


अष्टमः प्रकादः 
आत्मन: क्रमिकविशुद्धिरगुणस्थानम्‌ ॥ १ ॥ 


कर्मक्षयोपशमादिजन्या क्रमेण' गुथाविभविरूपा विशुद्धि. गुणस्पानरू। 
तच्च सिद्धिसौधसोपानपत्ितत्र ल्पम्‌ । 


मिथ्यासास्वदनसम्यगूमिश्राविरतसम्यग्रष्टदेशविरत- 
अमत्ताउप्रमत्तसंयतनिवृत्त्यनियृत्तिवादरसूक्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेव लिन: ॥ २॥। 
मिथूयादिभ्यइचतुम्य॑ दृष्टिशब्दो योज्य । तत्र मिथूयादृष्टेदर्घतमी हैं 
क्षपोपशमा दिजन्या विश्द्धि --मियूयादृष्टिगुगस्थायम्‌ । प्रमादात्वयूततीं 
मुनि --प्रमत्तसयत । निवृत्तिप्रधावो' बादर- स्घृछक्पायो यरय स लिप्त 
दादर । एवमनिवृत्तिबादर !। सूक्ष्म कपायः सुक्ष्मसपराय । बाप 
स्पष्टमू । एतेपु प्रथमम--अनाद्यतस्तम, झवादिसात्दमू, सांदिसास्वर्शन हे 
--कमेण विश्युद्धि नमिकविशडि त 
२--पत्र हि वादरसपरायस्य मोहप्रकृतिझूपरय स्वल्वापि मिवृत्ति वि 
वशात्‌ प्राधान्येच परिणरणितेति निवृत्तिबादरगुणस्थातम्‌ हर 
३--अ्रश्न स्वत्थापि बादरकूपायस्थानिवृत्ति. विवक्षादशात्‌ प्राधान्येत पररिग: 


बक्षा* 


णितेति अनिव त्तिवादर गणस्थानम | 


आठवां प्रकाश 


१--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिकों गुणस्थान कहते हैं । 


आत्माकी क्रमिक विशुद्धि--गुणोंका प्रादुर्भाव, कमंमल दूर होने 
से ही होती हैँ, उस विशुद्धिकों गुणस्थान कहते हें। वह (गृण 
स्थान) मोक्ष रूपों प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता है । 


२-गुंण स्थान २४ होते हैं--मिथ्यादहष्टि, सास्वौदन, सम्यकहृष्टि, 
मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यकटृष्टि, देशविरत, प्रसत्त संयत, अप्रमत्त- 
संयत निवृत्तिबादर, अनिवृत्तिबाद्र, सूक्ष्मसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगि केवछी ओर अयोगि केचली। 


मिथूयादृष्टिकी दर्शनमोह आादिके क्षयोपशमसे होनेवाली 
विशुद्धिकों मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैं । प्रमादआस्रवयुक्‍त मुनि 
को प्रमत्त संयत कहते है । जिसमें कपाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता है किन्तु निवृत्त कम हो पाता हैँ, उसको निवुत्ति बादर 
कहते हें और जिसमें कप।य अधिक निवृत्त हो जाता है, उसका 
छुछ प्रंश अनिवृत्त ( बाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति वादर कहते 
हैं। जिसमें सूक्ष्म कपाय ( लोभांश ) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म 
संपराय कहते हैं। इनमें पहला गुणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्‍्त भ्रौर सादि सास्त है। दूसरेकी छः अवलिकाकी, चौथेकी 


श्रे४ जैनम्विद्धान्तदीविका 


द्वितीय पडावकछिका स्पितिद॒म्‌ ॥ बतुर्ये साधिकजयस्तरिंशत्वायरमितम्‌ 
परझु्वमपध्ठतयोदशानि देशोनपूर्वकोंटित्यितिकानि। घतुर्देश पज्च हुसवाक्ष- 
रोच्चारणमात्रम्‌ू । शेपाणा जपन्या' च सर्वेवामन्तर्मृहर्ता स्थिति: । 


दर्त्व तत्त्वाशं वा मिथ्या अहघानों मिथ्यादप्टि:॥ ३॥ 
मिययात्वीति यावत्‌ । विपरोत दृष्टरपेक्षयव जोवो मियुयादू्टि स्पत्‌, 
ने तु अवश्विष्टाइविपरीत दृष्टपरपेक्षया। मिथूयादृष्टो मनृध्यपशवादिय्रतिं- 
पत्तिरविपरोता समस्त्येदेति तद युणस्थानमुक्तमू, विश्च रास्ट्ेतादर 
कोश्यात्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपशमादिजन्या नाल्‍्पीयस्यपि विशुद्धि स्णत्‌, 
अभव्याना निगोदजीवानामपि च तत्सदुभावात्‌, भन्‍्यपा जोवत्वापत्ते. ॥ 


संविद्यान: सम्यग्‌ मिध्याहप्टि:॥ ४ ।। 
ये. एक तत्त्व तस्‍्तवांश वा सदिस्धे शेष सम्यक्‌ श्रदूघत्ते स सम्पकुमियुया- 


दृष्टि: सम्पक्मियूयात्वीति यावत्‌ 


हर माता जधत्या 
-+आदुः वृत्यपेक्षया सप्तमाद्‌ एकादशपर्यन्ताना गुणस्थानाता ज॑ 
स्पितिरेक्सामयिष्ययि ! 


भ्रष्टम: प्रकाश: १३५ 


कुछ अधिक तेतीस सागरकी, पांचवें, छठे और तेरहवेंकी कुछ कम 
कोइ पूर्वकी स्थिति होती हैं। चौोदहवेंकी स्थिति पांच हुस्वाक्षर 
अ, इ, उ, ऋ, लू के उच्चारणकाल जितनी होती है । शेपक्ू सब 


गुणस्थानोंकी स्थिति और पूर्वोक्त गृणस्थानोंकी जघन्य स्थिति 
अन्तर्मुहत्तंकी होती हू । 


३ - तत्त्व पर या तत्वांश पर मिथ्या विश्वास रखनेवालेको मिथ्या- 


इृष्टि कहते हैं। 


मिथूयादृष्टिका दूसरा नाम मिथ्‌यात्वी है। जीव विपरीत 
दुष्टिको भपेक्षासे मिथ्यादृष्टि होता हूँ किन्तु उसमें जो अविपरीत 
दृष्टि होती हैँ, उसकी अपेक्षासे नहीं । मिथ्यादृष्टिमें मनृष्य, पशु 
प्रादिको जाननेकी अश्रविपरीत दृष्टि होती ही है भतः मिथुयादुष्टि 
का गृुणस्थान वतलाया गया है । क्योंकि ऐसी कोई भी आझात्मा 
नहीं है, जिसके क्षयोपशमजन्य थोड़ी भी विशुद्धि न हो और दूसरों 
की तो वात ही क्या, अभव्य एवं निगोदके जीवोंके भी बह विशूद्धि 
होती हूं और वह स्वीकार किये बिना उममें ( मिथ्यात्वियोंमें ) 
और अजीवमें कोई अन्तर ही नहीं रहता । 


४- तत्त्व एवं तत्त्वांश पर सन्देह रखनेवालेको सम्यगृमिथ्यादृष्टि 
--सम्यगूमिथ्यात्वी कहते हैं। 


मिथ्यादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादृष्टि श्र सम्यग्दृष्टिकी तत्त्वरुचि 
भी मिथयादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादृष्टि एवं सम्यगृद्ष्टि कहलाती हूँ । 





# आयुपूत्तिकी अपेक्षासे सातवेंसे ग्यारइदें मृणस्थान तककी जबन्य स्थिति 
एक समयकी भी होती है । 


१३६ जैनसिद्धान्तदी पिका 


सम्यक्‌ तच्ं श्रद्धालु; सम्यग्दष्टि:॥ ६ ॥ 
सकलमप्रि जीवाजीवादिक तत्त्व सम्यक्‌ श्रदूषत स सम्यस्दृष्टि , सम्य 
कत्वीति बावत्‌ । मिथूयादृष्टरादीवा तत्वरुचिरपि क्रमेण मिप्यादृष्टि 
सम्पग्मियुयादूष्टि , सम्यग्दृष्टिस्चेति प्रोच्यते । 
शमंवेगनिर्वेदानुकम्पा3डस्तिक्यानि तल्लक्षणम्‌॥ ६॥ 
क्रम --कोधादीनामुपशम, । सवेग --मोक्षाभिछाप । मिवेद “भव 
विराग । अनुकस्पा-दया । आपए्तिक्यम्‌ू--पआाध्मकर्मादिपु विश्वास । 


शंकाकाक्षापरपापण्डप्रशंसासंस्तवश्व दूषणम्‌ ॥ ७॥ 


पत्त्तसन्देह --शका । कुमताभिकाप--काक्षा। धमेफ़्ठ्सशय--विि 
कित्सा | ब्रतअ्प्टाना प्रशसा परिचयशच परपापण्ड भ्रशसा, परपापण्ड 
सस्तवश्च । 


असंयतो5बिरस: ॥ ८ ॥ 
सवंधा विरतिरहित इत्यर्य । 


संयवाउसंयतो देशविरत:॥ ६ ॥ 
देशेन--अशस्पेण द्रताराधक, इत्यययं ॥ पर्ण्रता मावेडबिरतो5प्यध्ी क पुयते ! 


अध्टम: प्रकाश: 


१३३ 
४५-तत्वों पर सत्य श्रद्धा रखनेवालेकी सम्यगृहष्टि -सम्यक्त्वी 
कहते हैं| 


ई६--सम्यगहष्टिके पाँच लक्षण होते हैं. शम; संबेग, निवंद, अनु- 
. कस्पा ओर आस्तिबय । 


ऋ्रोधादिके उपणमको शम कहते हूँ । मोदध्षकों प्रभिलापाका 
साम संवेग हैं । निर्वेदका श्र ई--संस/रसे विरत होना । अनु- 
. कम्पा, दया, आास्तिययका प्रर्थे हु->भात्मा, कर्म आादि--पर 
विश्वास करना । 


७--शंका, कांक्षा; विचिक्रित्सा, परपापण्डप्रशंसा, और परपापण्ड- 
परिचय इन पांच दोपोंसे सम्यकत्व दूपित होती है। 

शंका--तत्त्वोंमें सन्देह करना। 

करना । 


कांक्षा--कुमतकी चाम्छा 
विचिकित्सा--धर्मके फलमें सन्देह करना । परपापण्ड- 
प्रशंसा--मिथूयादुष्टि और कब्नतभ्रप्ट पुरुषोंकी प्रशंसा करना । 


परपापण्डपरिचय--मिथूयादुष्टि और ब्रतभश्रष्ट पुरुपोंका परिचय 
करना । 


८--असंयत--जिसके कोई भी विरति नहीं होती है, उसको अवि- 
रत कहते हैं । 


६--संयतासंयत-अंशरूपसे ब्रतका प/लन करनेवाडेफो देशबिरत 
कहते हैं । 


श्श्ट जैनसिद्धान्तदीपिका दर; 


अपुम्नतशिक्षाप्रते देशग्रतम्‌॥ १० ॥ 
स्पूछदिंसाइन्वतस्तेयाअमक्षप रिप्द्विरतिरणुप्रतम्‌ ॥ ११॥ « 


दिगुपमोगपरिभोगाउनर्थदण्डविरतिसामायिक्देशावका शिक- 
पोपघोपवासा5तियिसंविभागए शिक्षाप्रतम्‌ ॥ १२॥ 
एप शेपचतुष्कम्ेव भूयो:म्यासात्मकत्व'्त्‌ शिक्षश्रत्मू। परायव्रयक्त् 
अगुव्रत गा गुणवर्घक्त्वाद्‌ युणद्ववम्‌, कब चदित्यपि व्यवस्था । 


सर्वत्रतः संयत-॥ १३॥ 


सर्वबताराघको महाब्रती यर्य । 


सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविश्युद्धिसृक्मसंपराययथास्यातानि 
चारित्रम॥ श्टा 
तत्र संसावद्यवायविरतिरूपयम--सामायिकम : पूर्व पपयिच्छेदन उपस्या- 
प्यते--महाउ्रत्तेष्या राष्यत इति च्छदोपस्थाप्यम्‌ । द्वें अधि पष्ठात्‌ बेवमपु् 
स्थानासववंत्तिनी / परिज्ञारेण तपराविश्पेण विशुद्धिरपम--प्रिहारविश्दि पु 
सप्तमधष्ठयों | देशमस्थम्‌ू--मूढमसपराय । वीतराग्रावगथम्‌-दरययारव्य/त्8 
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संयतासंयन पूर्णन्रनी नहीं होत। इसलिए उसे कहीं फहीं अविरत 
भी कहा जाता हूं । 


१०--अणुब्रत और शिक्षात्रतको. देशविरति कहते हैं। 


११-स्थूल हिंसा, असत्य, अचौय्ये, अन्नह्मचर्य, अपरिग्रह इनकी 
विरतिको अणुप्रत कहते हैं । 


१२-दिगू, उपभोग-परिभोग, अनथंदण्डविरति, सामायिक, देशाव- 
काशिक, पोषधोपवास, अतिथिसंबिभाग, इनको शिक्षात्रत 
कहते हैं । 
इनकी कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था भी मिलती हु कि इन सात 
ब्रतोर्में शेप चार ब्रत हो अभ्यासात्मक होनेके कारण शिक्षात्रत हें 
और पहले तीन, अणुव्नतोंके गुणवर््ंक होनेके कारण गृणन्रत है । 


१३-पूर्णश्रतीको संयत कहते हें । 


१४--सामायिक, छेद्ोपस्थाप्य, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसम्पराय और 
यथाख्यात ये पांच चारित्र हैं। 


मोक्षके लिए कियेजानेवाले प्रकृष्ट आचरण--त्यागको चारित्र 
कहते हैं । सर्वेथा सावद्य योगोंकी विरतिको सामायिक कहते हे । 
पूर्व श्रवस्थाको छेदकर महात्रतोंम अवस्थित करनेको छेदोंपस्थ्याप 
कहते है । ये दोदों छठंसे चौवें गुणस्थानत्तक होते हें। परिहार 
का अर्थ हु--एक प्रकारंकी तपस्या, उससे जो विशुद्धिरूप चारित्र 
होता है, उसे परिहारविशुद्धि कहते हें। वह सातवें, छठे 
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पुछाकवकुशकुशीलनिप्र न्थस्नातका निम्नन्‍्था. ॥ १५॥ 


वाह्माभ्यन्तर'परिग्रहप्रन्थिरहित --निग्नं्ध ॥ तत्र पुछाकों निस्‍्सारो 
धात्यक्ण , तद्बत्‌ सयम मनागसार कुर्वन निम्रन्ध --पुलाव उच्यते, सच 
द्विविध --लब्ध्या आसेवनया च। बकुश कर्बुर चारित्र यस्य स वहुश | 
ठुष्सित शील यस्य स कुशील , द्विविधाध्यम्‌-अ्रतिसेवनाकुशील , वषाय 
कुशीलशच । मोहनीयग्रन्थिरहित निग्न॑न् --वोतराग ॥ स्मात इव राव 
कैबलीति ॥ 


संयमश्रुतप्रतिसेषनातीर्थलिज्नलेश्योपपातर्थानादिविफ्ल्‍्पतो 
भायनीया ॥१ 6 
पच्ाषि निम्नेन्या एवभंदविचारणीया । यथा सामायिवादो कस्सिन 
यम भवन्ति, कियत श्ुतमघ यते, मूलात्तरगुरापु प्रतिसेवना त्ियतेल वा, 





रि दि श १४ 
र--वाह्मपरिग्रह क्षत्ररस्त्वादिमदेम नवविध मिथ्यात्य, नव वोडपाय! 
कयाय चतुध्टय चति चनुदशविध ग्रान्यन्तर,। ८ 
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शुणस्थानमें होता है । जिसमें कपाय सुक्ष्म होता है, उसे सूक्ष्मसंप- 
«. रागय-चारित्र कहते हैं। वीतरागचारित्रको ययास्यातचारित्र 
कहते है 4 


2५-निप्र न्थ ( साधु ) पांच प्रकारके होते हैं--पुछाक, बकुस, 
कुशीछ, निम्न न्‍थ और स्नातक । 


जो बाह्य एवं श्राभ्यन्तरकी अन्यिसे मृत्रत होता है, उसे भिग्नृन्थ 
कहते हैं । सार रहित धान्यकर्णोंका नाम पुरझाक है, पुलाकक्ी 
तरह सयमको कुछ निस्तार करनेवाला निग्नन्यध पुछाक कहलाता 
हैं। वह दो प्रकारका होता है--छूब्धिपुलावब श्रौर आसेवना 
(दोपाचरण) पुलाक् । जिसका त्ारिय कावरचितरा--अदतिचा र 
के धव्बोंदाला होता है, उसे बकुश कहते हैं । कुत्सित आचारवाले 
को कुशील कहते हैँ ओर वह द्वो प्रकारक्रा होता ई--प्रतिसेवना- 
कुशील--जो दोप्राचरणसे मलिन होता है । दूसरा कपायकुशील 
--जो कपायसे मलिन होता है । मोहकी ग्न्थिसे रहित होता हूं, 
उमे नि्रेन्थ--बीतराग कहते है । पूर्ण शुद्धको स्वातक (केव्ली) 
कहते 


3१५ 


ते 


५ ५ बार 
9६-संयम, श्रुत, प्रतिसेवत्ता, ती०, लिंग, छेश्या, उपप्रात, स्थास 
(९ ्चज है 
आदिके भेदसे निम्न न्‍्थोी के अनेक्त भेद दोते हैं। 
जैसे इन पांचों प्रकारके निम्नन्थोंमं सामायिक आदि कौससा 
चारित्र होता है, शुत्तका श्रष्पपन कित्तना करते है, मूल एवं उत्त र- 
गृणोंमें विराघेना करते हे या चहीं, तीर्थ (शासन) में होते हे नया 


प्रतीर्थमें, वेश (साधु, गृहस्थ वेश आदि) कंसा होता हैँ, छेश्याम्रे 
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तीथें भवन्ति अतोर्थे वा, कस्मिन्‌ लिज्ले वेपे भवन्ति, करिमन्‌ स्थाने उपपात -- 

उत्पत्ति , कतिसयमस्थानानि इत्यादि । 
योगपर्गणान्तगतद्वव्यसायिव्यादात्मपरिणामो ' लेश्या ॥१७॥ 


मनोवाकुकायवर्गणापुद्गलद्रव्यसयोगात्‌ सभूत झ्ात्मन परिणाम लेश्या 
अभिधोयत्ते । 
उकतस्च-- 
हृष्णादिद्वव्यस्ाचिव्यात्‌ परिणामोत्यमात्मन । 
स्फटिवस्पेव तत्राय छेव्या शब्द प्रवर्तते॥ 
तत्मरायोग्यपुदगलद्वव्यमू--द्रव्यलेइ्या, कृचिद्‌ वर्णादिरति। 
कृष्णनीलकापोततेज.पदूमझुल्ा: ॥१८॥ 
आद्यास्तिसोश्शुभा पराश्च शुभा । 
स््रीपुंनपुंसकानामस्योस्य॑ विकारों वेद: ॥१६॥ 


वेदमोहोदय/तु स्त्रीपुनपुसुकानामन्योन्याभिलापरूपो विकार -स्त्रीवेद, 

५ 

पुवेद , नपुसकवेद कऋमेण क्रीपतृणब्टिकाग्तिसमान. । _असौ सवमगुणर्थान' 
यावतू, धष्ठगुएस्थानात्‌ परत प्रदेशवेद एवं ॥ 


जक्वली छद्मस्थ:॥रना 
१--श्दमांदो सवेदम्‌, बनते चावेदम्‌ ॥ 
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नर 
९ 


कितनी होती है, दिन स्वानोंम उत्पत्त होते हैं और संयमके स्थान, 
--प्रकार कितने होते है । 


१७-योगबर्गणाकै अन्तर्गत पुद्गलोंकी सह्यायतासे होनेवाले आत्म- 
परिणासको लेश्या कहते हैं। 


जैमे "कृष्ण श्रादि छः प्रकारके पुद्गलद्गव्योंगे सहयोगसे स्फटिफ 
के परिणमनकी तरह होनेबाला आत्म परिणाम लेदया है ।/ भाव 
छेश्याओंके योग्य पुदगयलोंको भौर बहीं कहीं वर्ण भादिको भी 
द्रव्य लेश्या कहते हैं । 7 


१८-छेश्यायें छः हैं-- कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज:, पद्म और शुद्ध। 


णहली तीन अशुभ हैं और शेप तीस शुभ । 


१६ -स्री, पुरुष और नपुंसको'की जो पारस्परिक अभिरापा-- 
प्रिकार होता है; उसे वेद कहते हैं। 


पुरुषके प्रति स्त्रीका विकार होता है, उसे स्त्रीवेद, स्त्रीके 
प्रति पुषपक्रा विकार होता है, उसे पुरुपवेद श्रौर इन दोनोंके प्रति 
नपंसकका विकार होता है, उसे नपुंसकवेद कहते हैं। इनका 
विकार क्रमणः करीप (कंडे), तृण एवं ईंटकी आग्रके समान 
होता है, यह नवम गुणस्थान तक होता हैं। छठे गृणस्थामके 
आगे सिफे प्रदेशवेय होता हे । ० 


पा 


२० अफेवलीको छुदुमस्थ कहते हैं 


घातिकर्मके उदयका नाम छद॒म हूँ । इस, अवस्थामें रहनेवालेकी 
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घातिकर्मोदय--छदूम, ततन्र॒ठिष्ठतीति छससस्‍व , दादशणुणस्थन- 
पयंन्तवर्ती ॥ 

आअकपायो बीतराग:॥रशा! 

सच उपशान्तक्पाय क्षोणकपायो वा भवति । अयमक्र भाव --भपष्टम- 
गृणस्थानादग्रे जिगमिपुणा द्वयी गति --उपश्चवमश्लेणी क्षपकश्नणी घ। है 
उपशमश्रेण्याहदी मुनिर्मोहकर्मप्रकृ्तीरूपध्मयन्‌ एकादश सर्वपा उपचाल- 
भोहो भवति । क्षपकर्नेष्यार्ह॒श्व त्ता.' क्षपयत्‌ दवादशें सवंधा स्ोणमोहो 
भवति | उपशमश्रण्रिमान्‌ स्वाभावात्‌ अतिफात्येंब द्वितीगरतु, पग्रतिपाती । 


इयपिथिक्स्तस्यथ घन्ध: ॥रशा 


त् ५ बस्धाय 
ईरणमू--ईर्या--गति , उपल्क्षणत्वात्‌ योग , पन्‍्धा-- माय मत्य बे ह 
मु नि [ह्पतिक 
स॒ हई्यापधिद । अयरूच सातवेदनीयहूपो, योगमात्रनिमित्तो, व्रिसमगरिपिरि 
भवति | 


साँपरायिकः शेपस्य ॥रशा पर 
हि चि प्ंधामान* 
सकपायस्य शुभाशुभवमेवन्ध सांपरामिक उच्यते, स थे सब्तकर्मता/ 


६--मोहरुमंप्रडती 
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झछदुमस्थ कहते हैं । यहू अवस्था वारहवे गृणस्थान तक रहती है । 


२१--कपाय रहित आत्माकों बीतराग कहते हैँ । 
वीतराग दो प्रकारके होते हं--डपथान्तकपाय भ्रौर क्षीण 
फपाय । प्राठवें यूणस्थागसे आगे जानेबालोके लिए दो मार्ग 
होते हैं--उपण्म ख्ेणी और क्षपफ खेणी। उपश्म श्रेणीमें 
आमढ़ होनेबाला मुनि मोहकम को उपयान्त करता हुआ ग्यारहवें 
गणस्थानमें मोहको सर्वथा उपणान्त कर देता हँ--उपणान्तमोह 
हो जाता हैं धौर द्षपक श्रेणी भ्रारढठ होनेवाला मोह कर्मको 
सपाता हुआ वारहवें गृणस्थानमें मोहकर्मको निर्मूल कर देता 
है--क्षीणमोह हो जाता हैं । उपदम श्रेणीवाला मुनि उससे आगे 
नहीं जा सकता। वहींसे नीचेके गुणस्थानोंमें आ जाता है, क्षपक 
श्रेणीवाला ऋमश: आगे बढ़ता हुझ्ना उसी भवमें :मोक्ष प्राप्त कर 
छेता हूँ 


२२- वीतरागके जो कमेबन्ध होता है, उसे ईर्यापथिक कहते हैं। 


जिस वन्धनका मार्ग गति (योग) होता है, उसका नाम ईर्या- 
प्थिक हँ--यह्‌ ईर्यापथिकका शाव्दिक अर्थ है । 
सात वेदनीयका ही द्वोता हूँ । 


ईर्यापथिक वन्ध 


इसका हेतु एकमान् योग ही है 
ओर उसका कारूमान दो समयका होता है । 


२३ - कपाययुक्त आत्माओं के जो शुभाशुभ कर्मबन्ध होता है, उसे 
साम्परायिक बन्ध कहते हैं । 


नवमें गृणस्थान तक सात कर्मोका बन्ध होता है और आ्रायष्य 
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वमगुणस्थानम्‌, आयुर्वन्धकाले तृतोयवर्जमासप्तममष्टकर्मंणामपि, आयुर्मोहों 
बिना पट्कर्मणां व दशमे । 


अबन्धोज्योगी ॥रशा। 
झेेश्यवस्थाया चतुर्देशगुणस्थाने निरुद्धमनोवाक्‌काययोग: अयोगी, सच 
सवंया वन्‍्धरहितत्वात्‌ भ्वन्धो अवति । 
सशरीरः संसारी ॥२४६॥ 
चतुर्दशगुणस्थान यावत्‌ । 
सुसदु.खानु भवसाधन रशरीरम्‌ ॥२६॥ 


ओदारिक दितत्तदुवगंगाजस्यत्वेन प्रतिक्षण झीयंत इति शरीरमु॥ ' 


हु 


ओदारिकवरेक्रियाहारकतैजसकार्मणानि ॥२जी 


तेज स्थूलपुद्गलतिष्पन्नम, रसादिघातुमयम्‌--औदारिकम्‌, मनुष्यतिर- 
इचाम, । विविधरूपकरणसप्रथभ--वंक्ियम,, नारकदेवानामु, वेक्रियलब्यि- 
समता नरतिरूचा वायुकायिकानाज्च +  आहारकलब्धितिष्पन्नम,-7 
आहारकम्‌, चतुदंशपूर्वंध रणाम्‌ । तेजोलब्धिनिमित्त दीप्तिपाचनविमित्तकल्‍च 
तैजसम, । कर्मणया समूहस्तदुविक्ारों वा काममंथम,, एदे च सर्वेतसारिणाम्‌ 


ब्रष्टरम: प्रकाश: श्र 


घम्धकें समय त्ौमरे गुणस्थानकों छोड़कर सातवें गुणस्थान तक 
आठ यर्मोक्ता बन्ध होता है तथा दससे सूणस्थासमे पायुप्य और 


मोहकरमंकों छोडकर शेप छः कर्मोका बध दोता है । 
व, |, *४ हु 
२४--कयोगेके कमंचन्ध नहीं होता है । 


भेलेशी अवस्था--चौदहवें गृूणरवानमें जब मन, दचन कर 
काय योगका निरोध हो जाता हैँ, तव उसे अयोगी कहते हें । 


२४-शरीरवाले जीवो'को संसारी कहते हैं | 
संसारी चौदहवें गृुणस्थान तक होता हूँ । 


२६--जिसके द्वारा पौदूगलिक सुख-दुःखका अनुभव किया जाता 
दे, उसे शरीर कहते दें | 

प्रौदारिक आदि वर्गणाओंसे उत्पन्न होनेंके कारण जो प्रतिक्षण 

थीर्ण होता हूँ ( सइता है ), उसका नाम दरीर ह--बह शरीरछा 


दाव्दिक श्र्थ है 


२७--शर्रीर पांच प्रकारके होते हैं--ओऔदारिक, बेक्रिय, आह्ररक, 
तेजस और कार्मण । 


स्यूक पुदुणछसि विप्पक् पूर्व रस आदि धततुमम परीरको 
मौदारिक कहते हँ--यह मनुष्य और तिरयंब्चोंके होता है। जो 
भांति-भांतिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे वेक्रिय कहते हैं, यह 
तारक, देव, वैक्रियलब्धिवाले' मनुष्य भ्रौर तिर्यन्च तथा वाय- 
१--जिसके द्वारा मन-इच्छित विक्रिया की जा सके यानी इलछ निकल 
धरीर, उसकी श्राकृतियां या अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, उस आत्मशब्तका 
साम वेक्रियलब्धि है । 


श्ष्ट जेतगिदालदी पिका 


उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुदुगढपरिमाणवश्चासंस्येयगुणानि॥२८॥ 


तेज्नसकार्मगें त्वनन्तगुणे॥२६॥ 


पते चान्तराढगताबपि ॥३०॥ 


द्विक्धा थ सा--ऋणजुविग्रहा च। तत्रेवसाममिकी ऋणु॥ चंतु समय 
परयंन्ता व विग्रहा। तत्रावि दिसामयिक्मनाहारकत्वम । श्रनाहाएावर 
स्थाया च बामंणयोग एवं । 
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कायके होता है। आद्वारकलब्धिसे निष्पन्न शरीरकों आहारक 
कहते हैं। यह चत्ुर्देश-पूर्वधर' मुनिके होता है। जिससे तेजो- 
लव्धि मिले और दीप्ति एवं पाचन हो उसे तंजस शरीर कहते हें। 
कर्मंसमूहसे निष्पन्त श्रथवा कर्म विकारकों कामंण शरीर कहते हे । 
ये दोनों सब संसारी जीवोंके होते हें । 


२८--पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश (स्कन्ध) परिसाणसे 
असंख्य गुण होते हैं । 


२६--तेजस और कार्मण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण होते हैं । 


३०--तैजस और कार्मण दोनो' अन्तराल ( दूसरे जन्ममें जानेके 
समय बीचकी गति) में भी होते हैं । 


अन्तराल गति दो प्रकारको होती है -- ऋजू श्रौर विग्रह। 
जिस गतिमें एक समय छगे, उसे ऋजु और जिसमें दो, तोन एवं 
चार समय छगे, उसे विग्रहगति कहते हें। विग्रहगतिमें दो 
समग्र तक अनाहारक अवस्था रहती है और अनाहारक भवस्थामें 
सिर्फ एक कार्मणयोग ही रहता हैँ । 


१--जिसके द्वारा चतुर्दशपुर्वंधर मुनि एक हाथके पुतलेका निर्माण 
रते हैं, उसे केवलीदेः पास भेजकर अपने प्रइनोंका उत्तर मंगवाते हे, उस 
त्मशक्तिका नाम आहारकलब्धि हैँ । 

२--जन साहित्यमें मुख्य बारह अंग हैं । उनमें दृष्टिवाद बारहवां 
ग हैं। वह सबसे अधिक विशाल है । चवदह पूर्वकी विश्ञाल ज्ञामराशि 
सीके अन्तर्गत है । 


३--जिसके द्वारा उपघात या अनुग्रह किया जा सके उस शक्तिका 
मम तेजोलब्धि हूँ । 
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३१--औपपातिक, चरमसशरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्य चपेकी 
आयुवाले निरुपक्रमायु दोते हैं । 


उपक्रमका अर्थ है--अपवर्तंन या अल्पीकरण । जिनकी आयु 
गाढ बंधनसे बंधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती हैं, उन्हें 
निरुपक्रमायू कहते हैं। नारक और देव ओऔौपपतिक होते हें। 
उसी भवमें मोक्ष जानेवालेको चरमशरीरी कहते हैं। चक्रवर्ती 
आदि उत्तम पुरुष कहलाते हें। यौगलिक मनुष्य एवं यौगलिक 
तियेड्च असंख्य वर्षजीवी होते हैं । 


३२--शेष सब जीवोंका आयुष्य सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका होता दे । 


३३--उपक्रमके सात कारण होते हैं--अध्यवसान, निमित्त, आहार, 
वेदना, पराघात, स्पशे और उच्छूवास-निःश्वास । 


राग-स्ने ह-भयात्मक विचारोंको अध्यवसान कहते हूँ । दण्ड, 
शस्त्र आदिके प्रहारको निमित्त कहते हें। आहारसे श्रर्थ है-- 
अति कम भोजन करना या अधिक मात्रार्में करना । वेदनाका 
श्र्थ है--नयन आदिकी पीड़ा। पराघातका अर्थ है--गड्ढ़े 
आदियमें गिरना । स्परशं--सांप आदिसे डसा जाना। उच्छवास- 
निःश्वापका रुक जाना। | 


३४-वेदना आदिमें घुछ-मिल ( तन्‍्सय ) होकर आत्मप्रदेशो'के 
इधर-उधर प्रक्षेप करनेको समुद्घात' कहते हैं । 





१--समुद्घात शब्द सम्‌, उद्‌ और घात, इन तीन शब्दोके योगसे बना 
है । सम्‌का अर्थ हूँ एकीभाव, उद्का अथे है प्रबछता और घातके 


१५२ जेनसिद्धालदी विका 
वेदनाकपायमारणान्विशवेक्रियादारक्तेजसकेवटानि ॥इ्शा 


ससदुवेधकर्माश्रय --वेदना ।_ वपायमोटकर्माश्रय »-क्पाय । अल 
मूंहत्तेंश पायु कमश्विय --मारणान्विक: । बे क्रियाहा रक्तंजसनामक्मश्रिय।-- 
बेतिया हारक्तंजसा- । आयुर्वजा्घातित मश्रियमू--वेवलमू ।. सर्वेध्वर्ष 
समुद्घातषु आत्मप्रदेशा शरीराद वहिनिस्सरन्ति, तत्त्व मं पुदूगाना विशेष- 
परिश्याटइव भवति | केवलसमुद्धाते चात्मा सर्वललोकब्यापी मवति, स चाप्टन 
सामयिकत्त । तत्र च केवलो प्रावतने समयचतुष्टये आत्मप्ररेशान्‌ बहिनिस्सायें 
अऋमेण द०्डक पा टमन्यानान्तरावम्राह हृत्दा समग्रमाप छोकाकाश प्रस्यति। 
अग्रेतने च समयचतुष्टये क्रमेष तानू सहरन्‌ देहस्थितो भवति॥ अधष्टसमयेप्‌ 
प्रथेधप्टमे च ओोदारिक्योग , द्वितीय पप्ठे सप्तमे च मौदारिव मिश्र, तृठीये 
चटुयें पश्चमे च कार्मणम्‌ । 
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कर 


३४-समुद्घात सात प्रकारके होते हैँ--वेदना, कपाय, सारणा- 
न्तिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और केवली | 


वेदना समुद्धात असातवेदचीय करके आश्चित होता है । 
कपाय-समुद्घात कपाय मोहकमंके आश्रित होता हैँ। मारणा- 
न्तिक समुद्धात भ्रवशिप्द अन्तर्मुहत्तं आयुप्य कमंके आश्रित होता 
है। वेक्रिय, आहारक और तंजस समृद्घात क्रमशः वेक्रिय, 
आहारक और तजस नामकर्मके आश्रित होते हैं। केवलिसमुद्‌- 
घात आयुष्यके सिवाय शेप त्तीन अघात्ति कर्मोके आश्रित होता है । 
सब समृद्धातोंम ग्रात्मप्रदेश शरीरसे बाहर निकलते हें और उनसे 
सम्बन्धित कर्मपुदूगलोंका विशेष रूपसे परिशाटन होता है । 
केवलि-समुद्घातके समय आत्मा समूचे लोकमों व्याप्त होती है । 
उसका कालहूमान आठ समयका हूं। केवलि-समृद्घात' के समय 


दो अर्थ होते हं---हिंसा करना एवं जाना। सामूहिकरूपसे बल- 
पूर्वक आत्मप्रदेशोंको शरीरसे बाहर निकालना या उनका इतस्तत: 
विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुद्गलोंका निर्गरण करना, समुद्घात 
का शाव्दिक भर्थ हैँ । 


१--समुद्घातके पहिले क्षणमें केवछीके आत्म-प्रदेश लोकके अन्त तक 
ऊर्ष्य और अघो दिशञाकी तरफ फैल जाते हें; उनका विष्कंभ (चौड़ाई ) 
शरीरप्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दण्ड जैसा वन जाता है । 
दूसरे समयमें वे ही भ्रदेश चौड़े होकर छोकके श्रन्त तक जाकर कपाटाकार 
बन जाते हैं। तीसरे समयमें वे प्रदेश वात वलयके सिवाय समूचे छोकमें 
फेल जाते हैं, इसे मन्थान कहते हैं ।॥ चौथे समयमें वे प्रदेश पूर्ण छोकमें फैल 
जाते हें। इस अवस्थानें आत्मा लछोकव्यापी वन जाती है । केवलि 


नसमृद्‌- 
घात वेदतीय और आयू कर्मकी स्थितिको समान करनेके लिए होता हूँ 


१६॥ जैक दि ३कन्रट कक * 


इन हुनतोगपिततचर4 तप) भ्रोफेशतिदापलरो पिदाएँ दुपारलापन 
/] हक 
हापजिशदों आम :त्य ८दाए। 
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हर 
छेवर्ली समस्त आत्मप्रदेशोंकों फेछाता हुला चार समयमें क्रमश: 
दण्द, कपाद, मन्‍्वान और भ्रन्तरावगाह (कोणोंकों स्पर्श कर ) कर 
समग्र छोकाकाशको उनसे पूर्ण कर देता है श्रौर अगले चार समयों 
में फ्रमणः उन आत्मप्रदेशोंकों समेटता हुआ पूर्रंवत देहस्थित हू 

जाता हैं । इन आठ समयोंमें पहले और आठवें समयमें जौदारिक 
योग; दूसरे, छठे और सातवें समयमें ओदारिकमिश्रयोग तथा 
तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें कार्मण योग होता है । 


इतिश्री तुलसीगणिविरचित श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाका गुणस्थानस्वरूप- 
निरूपण नामक आठवां प्रकाश समाप्त । 


नवमः प्रकाशः 
ययायनिर्णायिज्ञानं भ्रमाणम्‌॥क्षा 
सशयादिराहित्येन यथाव॑ निर्णयत्ते इत्येबशील ज्ञान प्रमाणम्‌। 
प्रत्यक्ष परोक्ष' व ॥२॥ 
स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌॥३॥ 
पारमार्थिक सांव्यवद्यारिकच्च ॥४॥ 
आत्ममाजापेक्षत्वेन केवछज्ञानं पारमार्थिकम्‌॥४॥ 


विकलध्वावधिमन पर्यायावपि ॥६॥ 


इन्द्रियमनो3पेक्षमवप्रद्मादिख्पं सॉब्यवद्दारिकम' ॥७॥ 


ल०-ननत-+_+9८3-+>०++०८८८ 


१व्यवहारप्रयक्षम्‌ 


नवसम शअ्रकाश 


१--यथार्थनिर्णायि ज्ञानको प्रमाण कहते हैं (संशय, विपयेय और 
अनध्यवसाय रहित ) 


२--प्रमाण दो प्रकारके होते हैं--प्रत्यक्ष और परोक्ष। 
३-स्पष्टतया निणेय करनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष' कहते हैं। 
४--प्रत्यक्षके दो भेद हैं--पारमार्थिक और सांव्यवह्ाारिक । 


४-केघल-श्लान पारमारथिक भत्यक्ष है क्योंकि पह इन्द्रिय आदि 
साधनोंकी सहायताके बिना सिर्फ आत्मासे होता दहै। 


६--अचधि और सनःपर्याय विकलछ' पारमा्थिक प्रत्यक्ष होते हैं । 


<--इन्द्रिय और मनकी सहायतासे निर्णय करनेवाले अवम्ह' 
आदि ज्ञानको सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 

१--इससे पदार्थंका स्पष्ट प्रतिभास होता हूँ । 

२--भअवधि और मनः पर्यायमें पारमा्िक प्रत्यक्षका लक्षण पुर्ण घटित 
ता हूँ फिर भी सब पर्यायोंको नहीं जान सकते इसलिए उन्हें विकछ यानी 
॒पूर्ण पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा जाता हैँ । 

३--अवग्रह आादिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नही है किन्तु अन्य ज्ञानोंकी 
प्रपेक्षा कुछ स्पष्ठ होनेसे लोक व्यवहारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना जाता हैँ । 


श्प्८ जेनसिद्धान्ददीपिका 


अस्पष्टं परोक्षम॥८ा 
मतिश्ृुत्रे ॥६॥ 
स्वृतिप्रत्यभिज्ञातर्कानुमानायमाश्व ॥१गा 


संस्कारोदुबोधजास्वद्ित्याकारा स्पृति: ॥श्शा 
यथा से जलाशय । 


स एवायमित्यादिसंकडनात्मफं झ्ान॑ प्रत्यमिद्ा ॥्शा। 


व्याप्तिज्ञानं तक ॥१३॥ 
साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्ध  व्याप्ति ॥ 


यद्धि । 


यथा--यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र 


साधनात्‌ साध्यज्ञानमनुमानम्‌ ॥१४॥ 


साधयितु योग्य साध्यम्‌ निश्चितसाध्याधविता भाविद्ञाघनम्‌ ॥ गया 
प्रबंतोध्य वह्निमान्‌ घूमातू ; 


आप्तवचनादर्यज्ञानमागमः १६ 
यभावस्थितवस्तुविदु तवोपदेशकदच झाप्त | 
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८--अस्पष्टतया निणय करनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहते दें। 
&--परोक्ष दो प्रकारका होता है--मति और श्रुत। 


'१०--अथवा परोक्षके पांच भेद हैं--स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तक अनु- 
मान और आगम | 


११-संस्कारके जागरणसे “वह? इस भ्रकारका जो ज्ञान होता है-- 
अमुभूत विषयका स्मरण होता है, उसे स्व्ृति कहते हैं। 
'वह जलाशय, यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलाशयकी याद है । 
१२--/यह्‌ वही है? इत्यादि रूपमें होनेवाले संकलनात्मक-- जोड्रूप 
ज्ञानको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। 
१३-व्याप्ति-ज्ञानको तके कहते हैं । 
साध्य और साधनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते हैं, जैसे-- 
जहां-जहां घुआं (साधन ) होता है, वहां-वहां श्रग्नि ( साध्य ) 
होती हैं। जिस ज्ञानसे इस सम्बन्धधा निरचय होता है, उसे 
तर्क कहते हें । 
१४--साधनसे साध्यका ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते दें । 
जो साघनेके योग्य होता हैं, उसे साध्य कहते हें, साध्यके बिना 
जो निश्चितरूपसे न हो सके, उसे साधन कहते हें । जैसे-- यह 
पर्वत अग्निमान्‌ हैं क्योंकि यहां घुआं है । 
१४-शआतप्त वचनसे जो अर्थ-ज्ञान होता है, उसे आगम कहते हैं। 


यथार्थ तत्त्वोंको जाननेंवाला और उनका यथार्थ उपदेश करने- 
वाला माप्त होता है । 


१६० जैनसिद्धान्तदीपिका 
प्रभवरशादेकस्मिन धस्तुन्यविरोधेन स्याह्ान्छिता 
विधिनिपेषकल्पना सप्तभद्गी ॥१ ६ 


यथा स्यादस्त्येव घट: । स्याश्षास्त्येव घट । स्थादस्त्येव, स्पाप्रास्‍्त्य 
घट ॥ स्थादववतव्यमेव घट । स्थादस्त्येव, स्थादवक्तवब्यमेद घट । स्पाप्रा 


स्त्येव, स्यादवकतब्यमेत्र घट । स्यादस्त्येव, स्थाप्रास्त्येव, स्मादववतव्यमे' 
घट 4 


अनिराइतेवरांरशो वस्तवंराप्राद्दी ज्ञातुरभिप्रायो मयः॥१ण। 


वस्त्वशग्ना हित्वान्‌ नासो प्रमाण सचाप्रमाण ढिन्तु प्रमाधांश उच्यते । 


नेगमसंग्रदव्यवद्धारक्ूजुसुयशब्दसम मिहटेव॑ भूता: ॥१४॥ 


संकल्पम्राही नैगम:॥१धा 


विगम देश सकलल्‍्प उपचारो वा तत्र भवो नैगम, 


सामरान्यप्राद्दी संग्रदः॥२०) 


तत्र सत्तामात्रग्राही पर ॥ यथा--विश्वमेक सतोउविशेषात्‌ । द्ब्यत्वाध- 


वान्तरसामान्यग्राही अपर । यथा धर्मादीया पदुदवव्याणामैदय हब्यलवा- 
विश्ञेषात्तु ॥ 
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१६- प्रश्नकत्ताके अनुरोधसे एक वस्तुमें अधिरोध रूपसे 'स्वात्तः 
शब्द्‌ युक्त जो विधि-निषेधकी कल्पनाकी जाती है, उसे सप्त- 
भंसी कहते दें । 


जैसे कथव्चित्‌ घट है। कथड्चित्‌ घट नहीं हैं । कथण्चित्‌ 
घट हैं और कथब्नचित्‌ घट नहीं हैं। कथज्चित्‌ घट अववतब्य 
हैं। घट कथछज्चित्‌ हैं और कथड्चित्‌ अवक्तव्य हूँ। घट कथ- 
ड्चित्‌ नहीं हैं श्रोर कथब्नचित्‌ श्रवक्‍्तव्य हैं । घट कथब्नत्‌ हैं, 
कथणब्चित्‌ नहीं है भौर कथब्न्चित्‌ अवक्तव्य हूँ है 


१७-बस्तुके किसी एक अंशको जाननेवाले और अन्य अंशोका 
खण्डन न करनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं। 


नय वस्तुके अंशको ग्रहण करता हूँ, इसलिए वह न त्तो प्रमाण 
होता है और न श्रप्रमाण किन्तु प्रमाणका अंश होता है । 


१८--नय सात हैं--नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ और एवंभूत । 


१६--ज्ञाताके संकल्पम्राही अभिम्रायको मेगम नय कहते हैं। 


लिगम झब्दका श्रर्थ हें-- देश, संकल्प श्रौर उपचार । इनमें 
होनेवाले श्रभिप्रायको नेगम कहते हैं 


२०--सासान्‍्यमात्रको प्रहण करनेवाले विचारको संग्रह नय कहते हैं। 


संग्रह नयके दो भेद होते हँं---पर और अपर । सत्तामाचको 
ग्रहण करनेवाले विचारको पर संग्रह कहते हैं, जैसे---विश्व एक 
; क्योंकि सत्ता सबमें एकरूपसे विद्यमान हूँ । द्रव्यत्व आदि अवा« 


श६२ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


संगृद्दीवार्थानां यथाविधिविभेदको ब्यवद्वार: ॥२१॥ 


यथा--यत्सतू, तत्‌ द्रव्य पर्यायो वा । 


वर्तमानपर्यायमादी ऋचुसूय:॥रशा 
यथा--सुखमयोध्य समय । 


कालादिशेदेनाययकच्छब्दः ॥ २३ ॥ 


या--बभूव, भवति, भ विध्यति, सुमेररिति भिन्नकाला* शब्दा, मिश्टापेस्‍्य 
बोधक। । 


पर्यायेरथभेदकत सममिरूढ़:॥ २७॥ 


पवा--इन्दनात-.इन्द्र शकनात्‌-न्‍दाक । 


क्रियापरिणतमर्थ तच्छब्दवाच्य स्वीकुबस्नेवम्मूतः ॥ २६ ! 
धि रच 
यथा--इन्दनक्ियापरिणत इन्द्र ॥ एय्वाद्यास्त्रयों द्रव्याधिका शपाई' 


तवमः प्रकाश: 


ना 


दर 
रू 


न्ध्णे 


न्तर सामान्‍्योंको ग्रहण करनेवाड़े विचारकों अपर संग्रह कहते है, 
जैसे घर्मास्तिकाय आदि छभों द्रव्य एक द्रव्य हूँ क्योंकि इन सबमें 
द्रव्यत्व साघारणतया विद्यमाम हैं 


२१--संग्रह नयके द्वारा एकत्रित किये हुए अर्थका विधिपृषषक 
विभाग करनेवाले विचारको व्यवह्ारनय कहते हैं। 


व्यवहार नय सामान्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग 
करता हैं। जैसे सत्‌ दो प्रकारका होता है--द्रब्य और पर्याय । 


२२--बतेमान पर्यायको ग्रहण करनेवाले विचारकों ऋजुलूत्र नय 
कहते दें । 


जैसे--वर्तमानमें सुख है । 


२३--काल आदिके भेदसे भर्थ-भेद माननेवाले विचारको शब्द 
नय कहते दें । 


जेसे--सुमेर था, हूँ और होगा । ये भिन्न-भिन्न कालवाची शब्द 
भिन्न-भिन्न श्रथकि बोघक हैं । 
२४--पर्यायधाची शब्दोंके द्वारा जर्थ-भेद सानसेवाले विचारको 
समभिरूढ नय कहते हैं। 
जैसे--इन्दन--दीप्तिवाछा इन्द्र होता हैं। जो समर्ध हो, 


वह शक्र हैं । 


२४-+्रिया परिणत अर्थको उसी शब्दके ढ्वारा कहनेवाले विचारको 
एवंभूत नय कहते हैं । 


रद जैनसिद्धान्तदीपिका 


वर्यायायिका, $ 


निश्चयों व्यवद्यास्थाएि ॥ रद ॥ 


हि | के 
तात्विशर्धामिषायी निएचयय- 4 यथा--प्रमर: प्रस्ववर्ध:। छोकडओ 
साथाम्तायी व्यवहार: | यधा--पघ्रमरः #ृष्णवर्ण: । 


द्रव्यपर्ययात्मक बस्तु ग्रमेयमू ॥ २७॥। 
प्रमाणविषय इति यावत्‌ $ 


सामाम्यविशेषसद्सन्निद्यानित्यवा ब्या5वाच्याथनेकास्तार्मक मं ॥ २८ 


सुल्या प्रतोत्तिः सामान्यम्‌॥ र६॥। 
मिन्ना भ्रवीतिर्विशेष: ॥ ३० ॥ 
इत्पादष्यय झौव्यात्मकं सत॥ ३१ ॥! 
तद्तरदसत ॥ ३२॥ 
सठोउ्प्रच्युतिनित्यम्‌ ॥ ३३॥ 
परिणमनमनित्यम 0 इृष्ट 
बाग्गोचरं बाच्यम॥ ३४५ ॥। 
बागविषयमबाच्यम्‌ । ३६ 
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जेसे--इन्द्र चह होता हूँ, जो इन्दन क्रियामें परिणत हो--देदी- 

प्यमान हो । इनमें पहले तीन नय द्रव्याथिक और अन्तिम चार 
पर्याथिक हैं 

२६--अथवा नयके दो प्रकार द--निश्चय नय और ज्यवहार नय। 


तात्त्विक अर्थका कथन करनेवाले विचारको निव्चय नय कहते 
हैं; जैसे--भौरा पांच वर्णावाला है। लोक प्रसिद्ध अर्थकों मानने- 
बाले विचारको व्यवहार नय कहते हें; जंसे--भौंरा काला हूँ । 


२७-द्रव्यपर्यायात्मक बस्तुको प्रमेय (प्रमाणका विषय) कहते हैं । 


२८--सामान्य, विशेष, सत्‌, असत्‌; नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाष्य 


आदि अनेक धर्मयुकत होनेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक 
होती दै। 


२६--तुल्य (एक है) ऐसी प्रतीतिको सामान्य कहते हैं। 
३०--भिन्‍न (वथक्‌-पृथक्‌ है), ऐसी भ्रतीचिको बिशेष कहते हैं । 
३९--उत्पाद, व्यव ओर प्रोव्यात्मक स्वरूपको सत्त कहते हैं । 
३२- जिसमें उत्पाद, व्यव एवं भ्रोष्य न हो, उसे असत्‌ कहते हैं। 
३३- सतकी अप्रच्युति--नष्ट न होनेको नित्य कहते हैं। 
३४-परिणमनको अनित्य कहते हैं। 

३४--जो कहा जा सके; उसे बाच्य कहते हैं। 

३६-जो न कहा जा सके, उसे अवाच्य कहते हैं। 


हक के जनसिद्धान्तदीफिया 


भपेक्षाभेदादेकय संगतिः ॥ ड्ज्वा 


नहि येन रूदेथ सामान्य तेनेय 


रुपेण विशेष', किस्तु प्रयेशामदेवति 
सर्वत्र गम्यम्‌ । 


फलमशाननिधृत्तिस्थंप्रकाशों बा॥३८॥ 
प्रमितिरित्यस्य पर्याय । 
द्देयोपादेयोपेक्षा चुद्धयश्व ॥ ३६ ॥ 
तत्र केवल्ज्ञानस्य फलमुपेक्षा, झेपाणाञच तिल्लोडपि ॥ इदझ्च प्रमाभादु 
सिप्तामिन्न प्रमाधफ्लत्वाध्ययानुपपत्ते 
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प्रल्क्षादिग्रसिद्ध जात्मा पमाता ॥ ४०३ 
पदार्थना वाचक्ेषु भेदेनोपन्यासो निश्षेप:॥) श्श्वा 


जीवादिपदार्थाना वाचकेंपू गयोचितमेदेनोपन्यास--निरूपण विश्षेप । 


नवमः प्रकाश: १६९ 
वह निक्षेप है । 
४२--निक्षेपके चार भेद हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । 
४३-मूल शब्दके अर्थकी अपेक्षा न रखनेवाले संज्ञाकरणको नाम- 
निक्षेप कहते हैं । 
जैसे-- किसी पुरुषका नाम वोर हैं। वह वीर भगवान्‌का 


वाम-निक्षेप हुँ--नाम वीर हूँ । 


।॒ 


४४--मूल अथसे रहित वस्तुको उसोके अभिप्नायसे स्थापित करना 
स्थापना-निक्षिप दे । 


जंसे--वोर भगवान्‌की प्रतिमा--स्थापना वीर है । 


४४--भूत जोर भावी अवस्थाके कारण अथवा. उपयोग शून्यकों 
द्रव्य-निष्तेप कहते हें । 


जैसे--कोई वीर हुआ या होगा, वह द्रव्यवीर कहा जाता हू 
झथवा जो वीर शब्दका अर्थ जानता है किन्तु उस १९ जब ध्यान 
नहीं होता हूँ तव वह द्रव्यवीर कहा जाता है । 
४६-विवक्षित अथकी क्रियामें परिणत और उपयुक्तको भावनिशक्षिप 
कहते हैं। 
जेसे---जो वोरत्वकी क्रियायुक्‍्त होता हैँ, वह भाववोर हे 


अथवा बार शब्दका अर्थ जाननेवाला, उसमें उपयुक्त हो, बह 
भाववीर ह । 


रद जैनप्िद्धावदीपिका 


नामस्थापनाद्रब्यभावा | ४२ | 
तद्यनिरपेक्ष संज्ञाकम नाम ॥| ४३ ॥ 


यधा--+ दिचिदू वीराभिष --नासजीर ; 


सदर्थवियुक्तस्य तदमिप्रायेण अतिप्ठापन स्थापना ॥8४४॥ 


भूतभाविभावस्य कारणमनुपयोगो था द्रव्यमू ॥ ४६ ॥ 
ग्रया--भूतो भावी चीरत्वानुपयुक्‍तों वा वीर --द्रव्यवीर । 


विवक्षितक्यापरिणतों भाव ॥ घट 
येया--वी रत्वपरिणत --भाववोर 


नसवम: प्रकाश: १ 


नदी 
नजि 


वह निष्षेप है । 
४२--निक्षेपके चार भेद हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | 


४३- मूल शब्दके अथेकी अपेक्षा न रखनेवाले संज्ञाकरणकों नाम- 
निक्षेप कहते दें । 


जैसे--किसी पुरुषका नाम वीर है । वह बोर भगवानूका 
नाम-निक्षेप हुं->नाम वीर है । 


४४-मूल अथंसे रहित बस्तुको उसोके अभिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना-निश्षिप हे । 


ज॑से---वोर भगवानक्री प्रतिमा--स्थापना वीर हूं । 


४४--भूत कौर भावी अवस्थाके कारण अथवा. उपयोग शूल्यकों 
द्रव्य-निक्षेप कहते हें । 


जंसे--कोई वीर हुश्नमा या होगा, वह द्रव्यवीर कहा जाता है 
ग्रथवा जो वीर शब्दका अर्थ जानता हैँ किन्तु उस १र जब ध्यान 
नहीं होता है तब वह द्रव्यवीर कहा जाता हूँ । 


४६--विवक्षित जथेकी क्रियामें परिणत और उपयुक्तको भावनिशक्षिप 
कहते हैं । 


जैसे--जो वीरत्वकी क्रियायुकक्‍त होता है, वह भावदोर हूं 
अथवा वार शब्दका अर्थ जाननेवाला, उसमें उपयुक्त हू, वह 


भाववीर हूं । 


३० जनमिद्धान्तदो पिका 


अग्रस्तुतार्थाइपाकरणासस्तुत व्याकरणाश्व निम्चेपः फलवान ॥ ४७! 


इतिश्रोतुल्सीगणिसंऊलितायां श्री जेन-सिद्वान्तदी पिकाया प्रमाण- 
नय-अमेय-प्रमाह-निश्वेपस्वरूपनिर्णयों नाम नवमः प्रकाश:। 


प्रकाशनेकमिः स्पष्ट, मिथ्याध्वास्तप्रणाशिमिः [ 
तत्तज्यात्तिम्यी जीयाज्ज॑नसिद्धान्तदी पिका ॥ १॥ 


तवम: प्रकाण:ः श्७२ 
आप ए बच 
४७--अ प्रस्तुत अथको डर कर अच्तुत अधंका श्रगठट करना यह 
निश्लेषका फल है | 


इत्ति श्रीतुछ्लीयणिविरचित आनसिद्धान्तदी पिकाका प्रसाण-नय- 
प्रसेय-अमाह-निश्षिप-स्वरूपनिर्णय नामक नोवां-प्रकाश समाप्त । 


ल्‍ 
अ 
१२ 
कै 


हक 


अब प्रगस्ति'्छोफाः 
व्यपाहु उन्नुर्बीप्रथिततर मिथ्या मततप, 
यितन्वान शैय फडिकलुपत्दप्तददये ! 
चिदासारे सिश्यव भव्रिजननमनोभूतटमछ, 
सता शान्ति पुष्यात सपदि लिनतत्त्वाम्युश्बर ॥|॥ 
न दिदुयदू यथिह न च तत इतो5श्रें भ्रमति यो, 
ने सोब सौभाग्य प्रक्टयितुमुच्चे सख्नति घ। 
परादू याज्माउत््या मल्नियति नाह़ छथिदपि, 
सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि निमत्ताम्वुदबर ॥नी 
न वपतायय प्रठिपल्महों वर्षणपर, 
सराशु धाच्छायोदुगमयवि ल्‍वो ज्ञानसरिणम्‌। 
जवासाभान्‌ जन्तूनपि सचरति प्रोत्कुष्ठनदूनाव, 
सर्ता शासित पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्त्याग्वुदबर ॥३॥ 
३ ५ हे 
जन मत धापद्धत मुतराों यर्ेन, खाचारशीलननिरुपणफ्रौशलेन। 
वरापथाय्पुरुष प्रथित प्रथिव्यां, सस्मर्यते श्रतिपठ्ठ बिल मिशुरात 44 
मप्ताचार्या भारमह दया य, शहपद्‌ ध्येया ध्येयबुद्धया खसिद्ध । 
तत्राप्यासनोपकारी अमेत्ि, भूयो भूयों मुल्सू[ स्मरमि॥8॥ 
पि है! 
वैड्ोक्यमान सड्प समस्ते, थ्राखवर्तितेरापथपृज्यपाद । 
प्रतीक्षय भिक्षोनयमासनस्था, रामोत्तराउह ठुल्सी प्रणेता ॥६॥ 
आहन्त्यतत्ताडयरीपिकाया , श्रीजनसिद्धान्तसुददी पिकाया 4 
जिज्ञापुभाव भजतां नितान्त, दिताय मक्षिप्र॒तिभदीया ॥आ 
अडितगयनघनपत्म, दृष्टियुतेउब्दे सुमाघव मासे। 
सम्पूर्णाइसिवपश्ले चूहपुयो. तवादशी दिवसे हद 
याव-्मेरुघरामध्ये,. व्याप्रि. चन्द्रदिवाकरी। 
तावत्तरापथाम्नाय, जनसिद्धान्तदी विक्राध्धा 


( के ) तुलनात्मक टिप्पण 
१०-४४ समनप्रदृतानों"''*** 7] 
गड्पपरिणबाण धम्मो, पुर्ग्ल जीवाण गमण-सहयारी ! 
तोयं जह मच्छाणं श्रच्छंताणंव सी णेई । 
द्रब्यसंग्रह गाथा १७ 
१-४५ स्थान प्रवूत्तां/।। ० । 
ठाणजुदाण श्रधम्मों, पुग्गछ जोवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छंताणंव सो धरई ॥॥ 
द्रव्यसंग्रह गाथा १८ 
१८-८'"'**“***""छोक । 
धम्माधम्मा कालो, पुस्गल जोबाय संति जावदिये । 
आयासे सो छाोगो, तत्तो परदो अ्रल्वोगृत्तो ॥ 
द्रव्यसंग्रह गाथा २० 
१-३० जीव"'''““““समावेशो न छुघट:। 
अवकाशे पदार्थानाँ, सर्वेपां हेतुतां दधत्‌ । 
शकेराणां दुग्धमिव, वह्चे लोहादिगोलवत्‌ ॥॥ 
परमाणूवादिना द्र॒ब्ये-णेकेनायि प्रपूर्यत्ते । 
खप्रदेशस्तथा द्वाभ्या-मपि ताभ्यां तथा त्रिभि: || 


हर 





3-२० 


५ अ, 


जैनपिद्धान्तदीषिका 


अधि द्रव्यध्मत माया-सत्रेवेकप्रदेशके | 

मायात्कोटिशत माया-दर्पि कोडि सहस्रकम्‌ ॥ 
अवगाहस्वमावत्वातू, अतरिक्षस्थतत्समम्‌ । 
चित्रत्वाच्च पुदूगढाना, परिणामस्य युक्तिमत्‌ ॥ 
दीप्तदीपप्रकाशन,. यथायवरकोदरम्‌ ॥ 

एकेनापि पू्यते ततू, शातमप्यत्र मातिच॥) 
विद्यत्यीपपसामचूर्यात्‌, पारदस्य॑ ककपंके । 
सुवर्णस्थ कर्षशत, तौल्ये कर्षाधिक न तत्‌ ॥ 
पुनरीषषसामपूर्या त्तदुदय जायते पृपक्‌। 
सुवर्भश्प क्पंशत, पारदस्येकक्षके ॥ 

लोकप्रकाश 


४+ हपयोग:। 

चित्त घ्ेतो यागो-्ष्यवसान चेतनावरिणाम. 7 
भावों मन इति चंते, हू पयोगार्था जयति शब्दा. ॥ 
मति “'अज्ञानम्‌ । 

सम्यगदुष्टे शान, सम्यस्शानमिति नियमत: विदम्‌ ! 


आधन्रयमज्ञान-माप भवति मिथययासयुकतम्‌ ॥॥ 
प्रशमरतिप्रतत्ण रेस्४ 





छतिन्द्रियं+ ***«« नृ 


यथा घझुरादीनि प्रतितियतदेशावत्थावाति ने तथा में 
इस्पनी र्द्िय ततू 
तत्वापंराजवातिर ६९ ९९ 


परिशिष्ट १ श्छछ 


अ्रनिन्द्रिय'.ं मनोइभिघीयते रूपग्र हणादावस्वत्तन्त्रत्वादसम्पूर्ण- 
त्वादनुदराकन्यावत्‌ इन्द्रियकार्याकरणाद्‌ चाब्प्यपुत्रव्यपदेशवत्त्‌ | 
है तत्त्वार्थ वह॒द्‌ वृत्ति । 
३--५ चनत्पतिपु'"' ७०१३००४०७००७७० || 
से कि तं॑ रदखा पण्णत्ता ? मोयमा ! तिविहा रुवखा पण्णत्ता । 
त॑ं जहा--संखेज्जजी विया, अ्रसंखेज्जजी विया, अणंत जीविया । 
से कि तं भणंत जीविया ? श्रणंत जीविया अणोंग बिहा पण्णत्ता । 
तं जहा--श्रालुए, मूलए, सिगवेरे [****२९**--९** 
से कि तं संखेज्जीविया ? गोयमा ! संखेज्जीविया अणेग 
बिह। पण्णत्ता । 
ताले तमाले तक्‍कलि, तेतलि सालेय सालकल्लाणे । 
सरले जायइ के अइ्द, कंदलि तह चम्मरुक्खेय ॥१॥। 
भूयरुकखे हिंगरकखे, लवंग रुकखेय होइ बोद्धव्वे । 
पूयफली खज्जूरी, वोडब्वा नालिएरीय ॥२॥ 
जे यावण्णे तहप्य गारेति-ये चाप्यन्ये तथा प्रकारा चुक्षविद्ये पास्तै- 
संख्यातजीविका इति प्रक्रम: 


भगषती श० ८ उ० ३ 


5 


४--१४*"'धर्माविनाभाधि । 
तथाह्य चरमांगस्य, ध्यानमभ्यस्त: सदा | 
निर्जरा संवरदच स्थात्‌, सकलाशुभकर्मणाम्‌ ॥ 
आस्रवन्ति च पुण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणम्‌ | 
येमेहदूभिभवत्येष, त्रिदशः कल्पवासिषु ॥ 


“उत्वानुशासम २२५-२२६ 


८ 


४-२८ 


६-१४ 


जनसिदान्तदीपिदा 
झुभयोग /१०+३०+ ३५० ००० । 


योग . धुद्ध पुष्पा-सवस्तु प्रापस्य तद्विवर्यासः 7 
एशमरति प्रकरण २२९ 

मिथ्यात्विनाय * **+«- ] 
ये धरवपरिव्राजकादिमिद्यादृष्टयो:स्माक परम्मंधयो भवत्दिति 
गिया तपस्चरपाचज्ञानकरष्ट बुर्वान्ति तैवा तत्वार्थ माष्यवृत्तिसमय- 
सारसूतवृत्तियोगशास्त्रवृत्यादि. ग्रन्धानुसारेण. सकामनिमरा 
भवतोति सभाव्यते, यतो योगशास्त्रचनुर्धप्रका शवृत्ती सक्राम 
विज्जंराया हेतुर्वाष्मम्यत्तरभेदेन दिविष तप: प्रोवतम्‌, तंत्र पढ> 
प्रसार भाह्य तपो, बाह्त्व च बाहाद्व्यायेदत्वात्यरप्र/यक्षत्वात्‌- 
डुतीपिडंगू हस्थेस्च कार्यट्शच्चेति, तथा--सोकग्रतीतत्वालुतीधि- 
कोश्च स्वामिप्रायेथामेथ्यत्वाद्‌ वाह्यत्वमिति | तिश्वत्तमोत्त राध्ययत- 
चतु्दंशराहसीवृत्ती एसदनुसारेण पड्विधदाह्मतपस- कुतीपिकाहेब्य- 
पिसुबत पर सम्यवदृष्टिसकामनिज्ञरापेदया तेपा स्तोषा भवर्ति, 
_उडुतत भगवत्यप्टमशतकदभमोहेशके (देशाराहएति) बाल तपरदी 
स्तोकमद्य सोक्षमायंस्यारापयतीत्यथे;, सम्यग॒वोधरहितत्वातििया< 
परत्वाच्चेति, तया च मोक्षप्रात्तिमं भवति स्तोव व म्माशनिज्ज रण, 
भवत्यवि च॑ भावविश्ञेपाइल्कल्चीर्यादिवत्‌, यदुक्तम्‌ । 

भासवरों अ सेयवरों अ, बुद्धो थ अहृबअप्तो वा। 

समरमावभावि अध्या, रूहेइ मुक्ख न सदेद्ो।! 





7 अणुकप काम निज्जर-बे।छ तवेदाणविणयविव्भगे । 
सजोगविष्पओये, वससूणाव॒ इड्डि सवकारे।।! 


४ रेट 
५-४ 


है ई 


ब्कटी 
रे 
नम 


ही 24525 लगध मोम दर भगदन स्यर्धभिर, एप ना दाम 
इएरयदाफामसानउनराधाउग 8 सादे मत स्तर नाप भे 


एकाप्र ० ध्यानम | 

प्रंतशाम[त्मिश, विधावत्तयाथ मगयस्पुस्मि । 

टंठमस्पाण शाण, सोगनिरीहों जियाण सु ।। 
स्मामांग ब॒ति रथा० ४ ० १ सू० २४७ 

शुद्त्य +००७+१०+०९७०७ लोफान्सात्‌ || 

मणूपुलोरश धहुवग्मप्गडीशोीं रावेता गगणतसमष्पइ्सा 


उ््वि 
ठोगर्गपत्तिद्वाणा भयति । 


ज्ञाता प्र० ६ नू० ६२ 
***“दया। 
सा रग्यमाणे--जोयमियगयान्‌ रक्षन्‌ स्वत: परतदच से दुपदे शदा नो 
नरकादिपाताईति । 

आचारांग ५-५-१६१ 
स्रण्यन्ति य्रेनेंच हितोपदेशं, से घर्मछेदं ममसा स्पृणन्धि । 
रुज: कर्दारमवापनेथा--स्तेषास पायरत्वयमेफ एव व 
परदुःसप्रतोफारमेय ध्यायन्ति ये हृदि। 
छभन्‍्ते तिपिकारं ते, सुस्रमायत्ति सुन्दर म्‌ ॥। 

धान्तसुघारत १५-६-७ 

चघलप्रयोग'"*"***** | 
गहुन्तो&पि प्राज्यधपितस्पृश: कि, 
धमंदिोगं फारमेयूः प्रसद्य । 


१८० 


ह++१२ 


७-२४ 


७-२६ 


जैनसिदान्तदीपिका 


दद्यु, शुद्ध किस्तु धर्मोपदेश, 
यत्‌ कुर्वाणा दुस्तर निस्तरति ॥ 
इान्तसुधारस १६-०४ 





राग; * ॥ 


राग सासारिक स्नहोहनुग्रहलक्षण । 
घड्दर्शनवृत्ति 
संयरो निर्जरा च। 
घर्मेध्य कर्मानु पादाननिर्जरणलक्षणस्य साधनानि हेतवोटहसा 


दीनि, तानि लक्षण स्वभावों यस्य स तथेति । 
हारिभद्वीम अध्दक १३ 


शान्ति मुक्ति'ध* ७३३ «०३००० ] 
पाशुपत॑स्तु धर्मझब्देनो बताति । यतस्ते दक्षघर्मावाहु | तथथा-7 
अहिसा सत्यवचन-पस्त॑न्य चाप्य कल्पना । 
ब्रह्म चयें तथाउक्रोधो, ह्यार्जव श्ोचमेव स्व ।) 
सतोषों गुर्शुश्रूपा, इत्यते दश कोतिता ॥! 
बोद्ध पुनरेता कुश्चछधर्भा उक्ता यदाहुस्‍्ते-- 
द्श कुशलानि । तद्यथा-- 
हिसास्तैन्योइन्यथाकार, पंशुन्य परुषानृतम्‌ 
समिन्नाइछाप व्यापाद मभिष्यां दुगृविषयंयम्‌ 
पाप कर्मेंति दझ्षघा, कबवाइमसानसैस्त्यजेत ॥॥ 
( अत्र च झन्यथाकाम पारदायम्‌, सभिम्नाउलापोःसब दभाषण, 
व्यापाद परप्राडाचिल्तवस्‌ । 
अभिध्या घनादिध्वमतोप , परिग्रह इति तान्वय॑म्‌ दूखिवर्ययों 


टाई 


८-४ 


८--१० 


८-२६ 


परिशिष्ट १ १८१ 


मिथ्याभिनिवेश एतद्विपयंयाइपच दष्गनकृशलधर्मा भवन्तीति ) 
वेदिकंस्तु ब्रह्मशब्देन॑तान्यमिहितानि । 
हारिभद्वीय श्रप्टक १३ 
$9०७०००७०७ ००% 'सिथ्याहृष्टि: | 
यथा धर्ममधर्मच, कार्य चाकार्यमेव च । 
अ्रयथावत्प्रजानाति, बुद्धि: सा पार्थ ! राजसी ॥ 
भधर्म धर्मंमिति या, मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांशच, बुद्धि: सा पार्थ ! तामसी ॥॥ 
गीता अ० १८-३१। ३२ 
>०००००००० सम्यक्दृष्टिः 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च, कार्याकार्ये भयाभये । 
वन्धमोक्ष च या तेत्ति, वृद्धि: सा पार्थ ! सात्विकी ।। 
गीता ग्र० १८-३० 
देशाराधक बम «०० ००१७०० । 
तत्यणं जे से पढमे परिस जाए सेणं पुरिसे सीलव अस्ुयवं 
उवरए, अविण्णयधम्मे, एसर्णं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए 


पण्णत्ते--देसाराहुएततिस्तो कमंशं मोक्षमार्गेस्थाराधयतीत्यर्थ: । 

सम्यगूवोधरहितत्वात्‌ क्रियापरत्वात्‌ । हे 
भगवती श० ८ उ १० 

सुख ''''"'शरीरम्‌। 2 

आधारो देहो चिचअ, ज॑ं सुहृदुक्खोवलुद्धी णं । 


विशेषावश्यक भाष्य गा०"२००३ 


ह८२ जनसिदातदीपिका 


८--३४६ (क) आयुर्वेज न न+ । 
केवलिसमृदूपात रदसदुवेध शुभाशुभनामोच्चनोव गोजकर्म 
भय 
प्रशापनावृत्ति पइ ३६ 
८--३६ (सर) तत्र च फेबडी “*। 
दण्ड प्रथमे समये, कप्राटमय चोत्तरे तथा समय । 
मं चनमय तृतीय, छोवब्यापो चतुर्ये तु॥ह॥ 
सहरति पल्घमे, त्वन्तराणि मधानमप पुम॒ पष्ठ । 
संप्तमक्े तु कपाट, सहरति तनोः्टमे दष्डम ॥ २॥। 
प्रशापना पद १८ वृत्त्यत्गत' 
६-३१ एतपाद_* सत्‌। 
सदृब्व वा । 
भगवती झ० ८ उ० ९ सत्पदद्र 
माउयाणुओग ( उपन वा विगए वा धुवे वा )। 
स्थातागय स्था+ १० 


( ख ) विशेषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत) 


श्र 


ग़ुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌ । 

गृणपर्याययोर्भाजन कालत्रये एकरूपं द्वव्यं स्वजात्या निजत्वेन 
एकस्वरूपं भवति। परं पर्यायवत्‌ न परावरत्ति लभते तद्‌ 
द्रव्यमृच्यते । यथा--शानादिगुणपर्यायभाजन जीवद्रव्यम्‌ । रूपादि- 
गुणपर्यायभाजनं पुद्गलद्रव्यम्‌ । सर्वरक्तत्वादिघटत्वादिगुणपर्याय- 
भाजन मृद्द्रव्यम्‌ । 

द्रव्यानुयोगतर्कणा श्र०२ पृ० ११ 

जीवपुदूगछानां *०*०*०-****] 

ननु यदि जीवपुद्गलेभ्य एवं गतिस्थिती भवततस्तदा छत 
धर्माधर्मान्यां तत्तत्कार्यरयान्यथासिद्धे: इति चेत्‌ ? त्तन्न, जीवपुद्‌- 
गलेभ्यः परिणामिकारणेभ्यो गतिस्थित्योरुत्पादेडपि ज्ञानोत्पत्तो 
चक्षरादेरिव ताभ्यां सहकारितया धर्माधर्मास्तिकाययोरप्यपेक्ष णात्‌ । 
न च क्षिति-जल-तेजसा तत्र सहकारित्वं वाच्यम्‌, क्षित्याथमावेडपि 
वियति पक्षिणां पवनोद्भूतरुतादीनां च गतिस्थित्योरुपलम्भात्‌ । 
नन्‌ वियति स्थूलक्षित्यायरभावेषपि सूक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात्‌ तदपेक्ष- 
येव तत्र पक्ष्यादीनां गतिस्थिती भविप्यत इति चेंत्‌ ? न, एवं 
तहि सुक्ष्मक्षित्यादीनां तत्र यतिस्थित्योरभावप्रसज्:, तदीयगतिस्थि- 
त्योस्तवापेक्षाकारणान्तराभावात्‌ू, अतएवं न वायोरप्यपेक्षा- 


५.3 


जेनसिद्धान्ददीपिका 


कारणता, तस्याष्यपेक्षाकारणान्तराभावेन ग्तिस्पित्योरभावप्र्न 
ज्ञात, तस्माद्‌ ययोने गत्वा स्थिति स्थित्वा च ने गतिस्तप्निमित्त 
जीवपुदूगछाना गतिस्थिती, न च घर्माथर्माटितकायाभ्यामन्कस्ता- 
दूध क्षित्यादिय कश्चिदष्यहित । सनूकतस्वरूप! भावात क्षित्या- 
दीना मा भूत्‌ कारणत्वमू, तद्योगाच्चाकाशस्य तदू भविष्यति इति 
चतू न, छोकालोकविमागाभावप्रसगातू, यत्र हि जोवपुदृगछाता 
गतिस्थिती सत स॒ लोक इतरस्सु अलोक इति छोकालोकन्यवस्था, 
आकाशनिमित्तत्वे तु गतिस्थित्यो रलोकेडपि तदुभावप्रस जून होक 
ध्वप्राप्तचाउलोक्वार्ताप्यूच्छिदत अतएव पुण्यप्राप्योरपि न तदपे 
आावारणएत्वमू, स्वदेहब्यापकात्मगतत्वन नियतदशल्थयोरवि पुष्य 
पराषयो. पुदुयछाना गतिस्थितिब्रणत्वेइसम्बद्धत्वा विशपात, 
तन्महिम्नेव तैपा छोक इवालोकेडपि गतिस्थितिप्रसज्ञातू, तपा 
चालोकस्थावि लोकत्वमापचचत, मुक्तात्मयां च पुष्यपापभावेत इत 
कर्मक्षयण मुक्तो गच्छत्व गतेस्तन्न स्थितैश्चा भाषप्रसजात, 
नाप्याल्लोकतमसोस्तदपेक्षाका रणत्वमू, भक्ति तमोशभावेशपि रजत्या 
चालोकाभावेअपि गतिस्थितिदशनातू, मं च यदभावेषि यदु भवति 
पद तस्य कार्य नाम, तस्मात्‌ क्षित्यादीमामपेक्षावारणत्वासावाद्‌ 
स्यापकयोधमधिर्मास्तिकाययोरेव जीवपुद्गलगतिल्थिती ग्रहि 
अपेक्षाकारथत्वमिति स्थितम्‌ ॥ नचव सत्ति खबदा णीवादीगा 
गतिस्थिविप्रसज्ध दलि वाच्य सदा साप्रिध्ययप्यतयों स्वय गति- 
स्थितिपरिणतानामेव जीवादोनां ग्रतिस्थित्युपरष्टम्मकत्वातू, तथा 
च॒ प्रयोग जीवपुदृगराना गत्तिसाधारणबाह्यनिमित्तावेक्षा, गति- 


त्वातू, एकसरोजलाशितानां अमूतमज़्यादोनां गतिवत्‌ । 
प्रचलियी टीगा पत्र ९१ 


झपरिः हम्या का शरिय गर१$४२२++ 


ड 
पा धिधिमास खाए 44. मे हि गाती बिता 


महास्कस्य जाल 
/24 ९६६26 है. 8 म24+५ समइुधा पाषरत्य पमण: ] 
प्रप्डशामंबिक: मौदवि, शैसः सच्दममर्स दा ॥। 
पुरगदानमां परीमासा-दिससोरपारस जादसे । 


प्रप्ठा भः समय सतिन्‍्ममाप्यों जिनसद//यत ॥। 


थे 
+ 


खोकप्रदाधश ३-८ ७० ७८ 
फ्रारणमेंय '*'****** । 


तदस्त्यमिसादि यूदनों निशयश्स परमाणुर्भयति सर्वेश्ध: परद्रगति- 
स्योप्तिसुरम इस्सबंट, प्रयवात्याइनित्यत्पेडयि द्रव्याधतया स॑ 
नित्यः, पुनः कींदुध: परमाणु: एकरसवर्णगस्घ:-नाक एस बगो 


गन्धोरसप्य परमाणी गरिमन्‌ से, पुदा कोदश:, दि 


कक 


ग्ध्टाः 
६४००» 


ज्न्नोँ 


न रडि 


रपर्शणी सह्मिनू स वीप्णस्निग्धस्बार्यानां पतुर्गा स्पर्धायां 


मध्यात्‌ अविम्सरपर्मद्रबोगेत इत्यसं, पुन: कीदूश: परमाणु:, काये- 
छिप: -हार्म पठपटादिवस्तुजातं तल्लिफतुशापप्रं यरय से, याथ- 
मित्याह-यतः सेत्‌ परमाण्यारय सर्वेपां पदार्धानामन्त्य कारण 
चततते। अयमन्न भावार्:--सर्वेषपि द्विप्रदेशादयः रकन्धा: तथा 


संस्याह्षप्रदेशा: असंरयातप्रदेधा प्रतन्‍्तप्रदेशाएय । ये स्कन्चास्तेपां 
सर्वेपां पदार्चानामन्त्यं कारण परमाणुरस्तीत्यथं:। 


शट६ 


१-३१ 


२०-१० 


ब-ह2 


(१) 


जनसिद्धान्ददीपिका 


समयत्षेत्र*** डरर # #णक पर 
“मनुष्योत्कपंत: समयक्षेत्रात्ममयप्रधान क्षेत्र सयूरव्यंसकादिलान्‌ 
मध्यपदलोपी समास, यस्मिन्‌ प्रध॑-तृतीय-द्धोपप्रमाणे सुर्वादित्रिया- 
व्यंग्य सम्रयोनाम! काछदब्यमस्ति तत्समयक्षेत्र सातृपक्षरमिति 
भाव ॥ 
प्रज्ञापना वृत्ति पद २१ 
साकारो:नाकारश् । 
सचेतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुड्जान आत्मा यदा सपयविगेव 
वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग. साकार उच्येते इति। तथा 
मे दिद्यते तथोक्वरूप झाकारों यत्र सोड्नाकार स चासावुपयोग- 
इचानावारोपयोग । यत्तु वर्तुन सामान्यरूपतया परिच्छेद 
सोध्न।पका रो पयोग स्वन्‍्थावारोपयोगवदित्यर्थ. । 
प्रज्ञापना वृत्ति ९० २८ 
जे सामण्ण्य्ग हण, दसणमेय विसेसिय णारा । 
विशेषावश्यकमाप्य 
ईद" +«। 
पवग्रहमदुत्त का ल्मवायात्वूब॑ सद्भूतार्थविश्येपोपादानामिमुखा- 
आ्यदुभूवायंविशपफरित्यायाभिमुख प्रायोत्र मघुरतादया झखरादि 
शब्दधर्मा दृश्यस्ते न ककंदानिष्ठुरतादय झार््धदिश्नव्दपर्मा इरयेव- 
रूपों मतिदिश्वए ईहा। ५ 
प्रजापना वृत्ति १९-२ 
बिश्वुद्धि 70 है 
विश्वुद्धिहतो भेदो यथधा-- 


मन पर्याय अगधिज्ञानावेक्षया मनाद्व्याणि विज्ञद्धतराणि जानीते । 


(२) 
(३) 


(४) 


| 
2 


शेजनिन 


२--२३ 


परिभिष्ट 


छेत्रकृतो भेदी यथा-- 

अवधि: उत्कपंत: पुरणेंठपि छोकें जानीते, मन:पर्यायः मानपक्षेत्रे एच । 

सामिकृतो भेदो यथा-- 

अवधि: गतिचतुप्टयेषपि भवति, मनःपर्यायः संयतानामेव । 

विपयक्ृतो भेदो यधा-- 

अवधि: समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मनःपर्याय: केवल मनो+ 
द्रव्याण्येव । 


२८७ 


अक्षान''****** 


क्त्सितं ज्ञानमज्ञानं, कुत्सार्थस्थ नज्योषन्चयात्‌ । 


- कृत्सितत्वं तु मिथयात्व-योगात्त्‌ तन्निविधं पुनः ॥॥ 


मतिज्ञानश्रृतज्ञाने, एवं मिथ॒यात्वयोगत:। 
प्रजानसंज्ञां भजतो, नीचसंगादिवोत्तमः ॥ 
भंगा पिकल्‍पा विरुद्धा;, स्थुस्तेउश्रेति विभंगकम्‌ । 
विरूपो वावधेभंगो, भेदो5्यं तद्विभंगकम्‌ ॥॥ 
लोकप्रकाण ३-८६९ । ८७१ । ८७१ 
दुशेन “| 
जं॑ सामन्नग्गहणं, भावाणं नेय कट्टु आगार । 
अविसेसिऊण बत्थे, दंसण मिट वुच्चए समए ।। 
विशेषावश्यक भा ध्य॑ 
सनः'"।'*“*न दृशेनम्‌। 
श्रथ मनःपर्यायदर्शनमपि कस्मान्त भवत्ति येभ परुचमोउ्नाकारों+ 
पयोगो न भवतीति चेदुच्यते मनःपर्यायविपयं हि ज्ञानं मनसा 
पर्यायानेब विविक्‍तान्‌ गृह्न्‌ क्वचिदृपजायते, पर्धायाधच विश्ञेपा*+ 


्टड 


केन्नश्ट 


२--३० 


२-३६ 


जैनसिद्धान्तदीपिका है 


विश्वेपाल्म्वन च ज्ञान शञानमेव न दर्शनमिति मन.पर्यायदर्शनामाव 
स्वदमावाच्च परण्चमानावारोपयोगासम्मव इति। 
प्रज्ञापना वृत्ति १० २८ 
ल्ब्पि १४५ ००% । 
रूब्धिज्ञनिदर्शनावरणीयक्षयो पश्चमरूपा यतू धलिधानादाहां 
द्ब्येब्दियनिव्‌'चि अतिव्यात्रियते तप्रिमिच आत्मनों मन साविसया- 
दर्यग्रहण प्रति व्यापार उपयोग: ! 





आधाराज पृर्ति 





“भावमनः | 
मपदव्वास्वणों जीवस्स मणणवावारों भावभणों भण्ण३। 
नस्धध्यान चुत 
दरव्यमनोवध्टम्मेन जौवस्य यो मनः-परिणामः से भावमनः । 
प्रशापना वृत्ति (५०२ 





घातिकर्मणः""7*+*+* क्षयोपशमः। 
विवश्षितज्ञानादिगुणविषातवस्य बर्मण उदयप्राप्परण क्षय“ 
सवधापगम, अनुदीर्णर्य तु तस्पेवोपशमों विषापठ उदयाभार 
इत्यर्थ, ततश्च हायापदक्षित उपद्यम, दायोपध्म', से भौप- 
शमिेदवि यदुद्ययप्राप्त तत्मवंचा करण हंप सु मे श्षीष नाइमुदव- 
प्राप्तमतस्तस्पोपशम उच्चते इर्यनयो: व; प्रतिविधेषः रै शाप 
माउस्प गमंथि विपाक्‍त एवं उद्यों गारित, प्रदेशयशद/ पे, 
उपशालावस्थायां यु प्देशवोटयि माहह्युदय इत्येवाइसा दिए। / 
मनुबोगदार गू* १२६ 





मंप्तारिणस्प्रस्त! । कप 
उच्चाद् मिवापर्टधव शाह वास परिदवारासपर्षा सररिवष्द 


दे३ै० 
दे-ा३० 
३-३१ 


परितिष्ट १ श्टर 


५, 
पीछा: रथायरा!। प्रसन्ति क्‍्भिम्नस्धिएृर्यकममशिसम्धिपूर्दक था 
ऊर्ध्यमधन्तिर्य दर पलन्तीति भसा:। परिस्पष्थटमुसदुरच्छादेंपादि- 
छिद्ठास्मसभामकर्मोदियात्‌ स्थावरा ।7 
तत्यार्धवृ दृदव॒तचि पत्र १५८: 
समनस्का ४] 
दीर्घकालिय परदेदोन संशी, टेसवादोपर्देशंम संशी, बष्वियादो- 
परदेणेम संज्नी । येपां शब्दतपरसगन्पस्पर्णातीताउनागतभावविषय: 
स्पप्टतर उपयोगो भवति, यझच ईहापोह्ादिकरणतः स्पष्टतर उप- 
योग:, से दीघेकाडिक्युपदेशेन संशी। “जेसि पचितिनियवित्ति, 
हहाणिटू सु होइ विसए सु । तेहेडवाउ सन्नी, येहम्मेण घडो नाय॑ ।/ 
सम्यग्दुष्टयरते दष्टियादोपदेशेन सशिन:, दोपा: सर्वेडपि मिधया- 
दुष्टयोइस भिनः । 
हत्वाल्प भाष्य टोक 
(क) सस्मूच्छुत'/ “०० - न * ह 
श्रिपु लोकेपूध्य॑मघस्तियंबर घ देहस्य समन्ततो मूच्छनम्‌---अ ब- 
यवप्रकल्पनम्‌ । 
तत्वार्थराजबातिक पृ० ९८ 
(खा) गर्स।। न न्‍त | दे 
यत्र शुक्रश्ोणितयोर्गरणं--मिश्रणं भवति स गर्भ: । 
तत्त्वा्थराजवातिक पुृ० ९८ 
पोतजानाँ ' ********* | ३ 
पोतं वस्त्र तद्दज्जाता, पोतादिव वा चोहित्थाज्जाता: | 


स्थानांग टोका स्था० ८ 


१९० 


घे-च्द 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


असत्‌ क्रिया ड्न 28005 | 
“पाप "““अशुद्धे कर्मणि, तत्कारणत्वाद्‌ हिसादिके कमेगि । 
पञ्चाश्क हे विंव० 





कथब्चिद्‌ मू्तस्वस्वीकारात्‌"**** “| 
“जीवेण भते | पोग्गछो पोग्यछे ? जोवे पोग्गक्लीवि पोग्यछेवि।” 
पुदुगछा. श्रोत्रादिर्पा विद्यन्ते यस्‍्यासो पुदूगलों। पुदुगढ्व इ्तिं 
सना जीवस्य ततस्तदूयोगात्‌ पुदृगल इति । 
भवगती श० ८ उ० १९ 
नि तान।+ेदनीयम्‌ 
बेचते श्राह्नादादिख्पेण यदनुभूगते तद्‌ वेदनीयम्‌ ( यदपरि व 
सर्व कम वेचते तथायि पकजादि शब्दवद्‌ वेदनीयप्नम्दस्य झूढिः 
विपयत्वातू सातासातरूपमेव कर्म वेदनीयमित्युच्यते मे क्षेपमिति 
अजशापना वृत्ति,पद २३ 


४-२४ (क) अनन्तावुबन्धी "न 


४--२५ (ख) संश्वटन'* 


अनतान्यनुबध्मन्ति, यतो घन्‍्मानि सूतये ॥ 
ततो श्स्‍्तानुबन्धास्या, क्रोधाद्रपु नियोजिता ॥ 
प्रशापना वृत्ति पद ३१ 





सज्वल्यत्ति यत्ति यत्‌, सविग्त सर्वेप्रापविस्तमति ! 
प्म्मातू सज्वलना इन्त्यप्रशमवरा निरुध्पते। 
अन्यतराध्युक मू- 

शम्दादीन्विषयान्‌ ब्राप्य, सज्वल्यति यतो महू: । 


ततः सज्वलनाद्धानं, चतु्थायामिद्रोष्यते ॥ 
प्रशापता वुत्ति पद रेरें 


परिशिष्ट १ १९१ 


४--१४ द्विघापीय॑"'''*****सिथ्यात्विनाध्व । 


४-२४ 


क्रियावादिनामक्रियावादिनां च मिथयादर्शां सकामनिर्जरा 
भवत्ति, न वा ? यदि सकामनिजेरा, तहिं भ्रन्थाक्ष राणि प्रसाद्यावीति 
प्रइने, उत्तरमू---क्रियावा दिना मक्रियावादिनां च केपाडिचित्‌ सकाम- 
निर्जंरापि भवतीत्यवसीयते, यतोध्कामनिर्जराणामुत्कपंतो व्यन्तरे- 
प्वेव, वालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मलोक॑ यावदुपपात: 
प्रथमोपाज्भादायू वतोउस्ती ति, तदनुसारेण पूर्वोक्तानां सकामनिर्जरेति 
तत्त्वम्‌ । 
सेन प्रश्नोत्तर ३ उल्ला० 
बहुसानकरणं'** न्न्न ०७०२ ३०) 
बहुमानों नाम आन्तरो भावप्रतिवन्ध: | 
दशवंकालिक अ० ३ 
अन्तरज्प्रीतिविशेपे यथा-- ेु 
धन्यास्ते वन्दनीयास्ते, तैस्त्रेलोक्यं पवित्रितम्‌ । 
यरेष भृवनकलेशि - काममल्‍्लो निराक्ृतः ॥। 
पञ्चाशक विव० १ 
आन्तरज्भुभावप्रतिबन्धे । 
दशवेकालिक अ०९ उ० १ 
गुणानुरागे । 


ज्ञाता श्षु० १ अ० १ 


७--१४५ (क) जाधाकर्मादय:'"' । 


१ आधाकर्म, २ उद्देशिकम्‌, ३ ,पृतिकम्मं, ४ मिश्रजातम, 
8 


*. स्थापनां, ६ प्राभृूतिका, ७ भ्रादुष्करणमू, ८ ऋ्रौत्तम 


सदर जैनसिद्धान्वदीपिका 


९ प्रामित्यकमू १० परिवतितम, ११ अभ्याहतम्‌ १२ एदुमितम 
१३ मालछापहतम्‌, १८ श्राच्छच्यम्‌, १५ झतिस्ृष्ठमू, १६ बध्यव 
पूरक । 
७--१६ (स) धाज्यादय:"* *४ | 
१७ घात्रीपिण्ड, १८ दुतीपिण्ड, १९ निमित्तपि् 
२० झाजीवपिण्ड , २१ वनीपकपिण्ड » रेरे चिकित्वाविए 
२३ प्राघपिण्ड, २४ मानपिण्ड, २५ सायाविण्ड, २६ छोम 
पिण्ड , २७ प्रुवपद्रत्रात्सस्तवपिण्ड , २८ विद्याप्रयोग , २९ मत 
प्रयोग , ३० चूराग्रयोग,, ३१ योगश्रयोग', ३२ मूल्कमं्रयाग । 
७०-१६ (ग) शक्लितादयः “व 
३३ शद्धितमू, ३४ मचक्षितम, ३५ निक्षिप्तमू, २६ पिहिंतम, 
३७ सहृतम्‌, ३८ दातृकमं, ३९ उम्मिश्रमू, ४० अपरिस्तम्‌ 
४१ भप्मादिल्तिप्तमू, ४२ छद्दितम्‌ । 
७--२६ प्रामनगरराष्ट्र'“"******छोक्घम:। 
ग्रामा --जनपदाश्रयास्तेपा तेपु वा घम >-रामाचारो स्यव 
स्थति ग्रामघर्म सच श्रतिग्राम मिश्न इति, भयवा प्राम -ईविंग 
ग्रामो रुढेस्तदमोंविपयामिछाप १, नगरघर्म --नगराचारशो्त 
प्रतिनयर प्रायो भिन्न एवं ३, राष्ट्रपमो--देशाचार ३, प्रताउडः 
घर्म--पाखण्डिन!माचार: ४, कुलूषर्म .--उद्र/दितु लाचार प्षवा 
कुछ चान्द्रादिक्माईताना गच्छसमूहात्मक तस्य धर्म समाचारी ५, 





गणधर्मो--मह्छा दिगणव्यवस्था, जैसानाँ वा ठुलसमुदायी गण 
कोटिकादिस्तद्धम --तत्समाचारी ६, सघपघर्मो--गाप्ठीक्रमाआरः 
आहँताना या गणसमुदायरूपइचतुवंगों वा सपहतद्मसठहाा 
चार ७, श्रुतमेव आयारादिक इुर्गतिप्रपतस्जीदयारणात्‌ पर 


परिशिष्ट १ 


१९३ 
श्रुतधर्म: ८, चयरिक्‍तीकरणात्‌ चारिभ् तदेद घर्म: चारित्रधर्म: 
९ अ्रस्तवः--प्रदेशास्तेपां कायो--राशिरस्तिकाब: स एवं धर्मो-- 
गतिपर्यायों जीवपुद्गलयोर्धारणादित्यस्तिकायघर्स: १० ॥ 
स्थानांग वृत्ति स्था० १० 
६७9 ७१७३७ २७+१ ७७०७ सआाज्षा ॥ 
ग्राज्ञाप्यते इत्याज्ञा--हिता हितप्राप्तिपरि हारब पतया सवनोपदेदा: । 
भाचाराज़ू १-२-२-७३ 
आत्मन: 4 क% कै «००३४ १००१७५०० || 
कम्म विसोहिमग्गर्ण पडुच्च चउदस गृणहाणा पण्णत्ता 
सम्रवायाड्भ १४ 
(क्) सयोगी ७३७6७ ०००७ ०००७० * ) 
योगा मनोवावकायब्यापारा:, योगा एपां सनन्‍्तीति योगिनो, 
मनोवाक्काया: सहयोगिनों यस्थ येन वा स सयोगी । 
प्रश्ञापना वृत्ति पद १८ 
(रख) सिध्या २००५१०००३४०० ००७० गुणस्थानम्‌ | 
मिथ्या विपरीता दृष्टियंस्थ स भिथ्यादुष्टि:--मिच्छा दिद्ठियगु ण- 
हणा । मिथूया विपयंस्ता दृष्दिरहंत्मणीतजीवाजीवादिवस्तु- 
प्रतिपत्तिर्यस्य मक्षितह॒त्पूरपुरुपस्य सिते पीतग्रतिपत्तिवत्‌ स मिध्‌या- 


दृष्टिस्तस्थ गुणस्थानं ज्ञानादिगमुणानामविशुद्धिप्रकर्प विशुद्धयपकर्प- 


कृत: स्वरूपविशेषों मिथयादृष्टिगणस्थानम्‌ ॥। मनु यदि मिश्या- 


दृष्टिस्ततः कर्थं तस्य गुणस्थावसंभवः, गुणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कर्थ 
ते दुष्टी विपयंस्तायां भवेयुरिति ? उच्यते इह यद्यपि सर्वथाउत्ति- 
प्रबलमिथयात्वमोहनीयोदयादहंत्प्रणीतजीवाजी वा दिवस्तुप्रति पत्ति- 


् 


र९४ जैनमिद्धान्तदी पिका 


>>पा दृष्टिर्युमतों विपरय॑ंस्ता मवत्ि तयावि प्राचिस्मनुष्पपरवादि- 
प्रतिधत्तिरविषयंस्ता, तनो निगोदावम्धायामपि तयामूता व्यकत- 
स्पश्न॑मातरप्रतिपत्ति रविपर्यस्ता भवति प्रन्यथा अजीवत्वप्रत्त डाक, 
यदाह आगम --सब्व जोवाण विधण अक्यरस्स अगतमागों 
निच्चुसपाडिशो चिट्ंड, जइ पुृथ सोवि आवरिज्ञा, वाण जीगे 
भजीवत्तय पराविज्जा, इत्यादि ॥ तचाहि समुन्नतातिवहहजीमूत 
पटलेन दिनकररजनीक रक रनिकरतिरस्वारेडपि नैकान्तेन तत्यमा- 
नांदा सपद्चत, फ्रतिप्राणिप्रसिददिम रजमीविभाग/भावश्रसज्जात्‌ | 
एवमिह्ापि प्ररलठमिध्यात्वोदय काचिद विषयंस्तावि दृष्टिमंवहीरि 
तदपेक्षया मिययादृष्टेरपि गृणस्थानसभव । मश्चेक तत, फ्थमसो 
मियुयादृष्टिरेव अनृप्यपश्वादिप्रतिपत्त्येवक्षया5तत्रों निगोदावस्था- 
यामपि तथाभूठा व्यवतस्पद् मात्रप्रतिपत्येक्षया वा सम्यर्दृष्टित्वादपि 
मंप दाप , यतो भगवदहूत्प्रणीत सकलम५ि द्वादशाज्भार्थममिराचग- 
मानोभप यदि तद्‌ गदितमेकमप्यक्षर म॑ रोचयति तदानीमप्येप 
भियुयादृष्टिरेवोच्यते तम्य भगवति सर्वजे पत्ययनाशात । “परयम- 
क्लरणि एकक, वि जो न राएड सुत्तनिद्विटठ । सेस रोयता बिंहु, 
मिच्छा दिट्टि जय/लिब्व ॥१॥” कि पुनर्मगवदमिहितसकलजीवा 


जीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिवक्ल : 
क॒र्मग्रन्य टीव २ 


८-१४ (ऊ) पृर्नपर्यायच्छेदेन' "४ नन 
यंत्र हिसादिभदेव, त्याग सावश्यक््मंण । 
ब्रतलछापे विशद्धिवाँ, छेदापस्‍स्यापन हि तत्‌ ॥4 
पत्त्वाबसार सवरदशनाधिकार इला० ६ 


८--९४ 


८--+२< 


८-२८ 


८--३० 


पारनष्ट १ १ 


पूर्वर्यायस्य छेदनोपस्थापन मद्दृश्नतेपु यत्र तच्छेदीपस्थानम्‌ । 


अनूयोगद्रार सू० १४४ 
(ख) परिदहारेण'*' 22 । 
परिहारस्तपो विश्वेपस्तेन विशुद्ध: अथवा अनेपणोयादे: परित्यागो 
विशेषण शूद्ध: यत्र तत्परिहारविज्लुद्धम्‌ । 
अनुयोगद्वार वृत्ति सु० १४४ 
(गे) सूक्ष्मसम्पराय:" 7 ०] 
संपरति--पयं टति संसारमनेनति सम्पराय:--क्रीधादिकपाय:, 
लोभांशमात्रावशेपतया सूक्ष्म: सम्परायो यत्र तत्सूक्ष्मसम्परायम्‌ । 
अनुयोगद्वारवृत्ति सू० १४४ 
(क)'""***"“तैजसम्‌ । 
रसाद्राहारपाकजननं. तेजोनिसर्गलव्धिनिवन्धनं च तेजसो 
विकारस्तेजसम्‌ । 
ह अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
(ख)"** ००४०० ““"कार्मणम्‌ | 
अष्टविधकर्मसमुदायनिष्पन्नमौदा रिका दिद्वरी रनिवन्धनं व भवा- 
स्तरानूयायि कमंणो विकार: कर्मेंच वा कार्मणम्‌ । 
अनूयोगद्वार वृत्ति सू० १४२ 
द्विदिधा च्च्‌ खा #०० ००० +०७] 
वक्ता गतिइचतुर्धा स्यादू, वक्ररेकादिशिर्युता। 
तन्नाद्या दिक्षणेकेक--क्षणवृद्ध था 
तथाहि--- 


ऊँमात्परा: ॥। 


यदोध्वंछोक पूर्वस्था, अघः श्रयति पश्चिमाम्‌ । 


एकवक्रा द्विमया, ज्ञेयां वक्रा गतिस्तदा || 
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समशथेविगतित्वेन, जन्तुरेकेन यात्यध । 
द्वितीयस्ममये वियंगू,. उत्पत्तिदेशमाश्रवेत्‌ # 
पृ्वदक्षिणोध्यंदेशा. -_ द्प्चेदपरोत्तराम्‌ । 
ब्रजेत्तदा दिवुटिसा, गतित्विसमयात्मिका ॥ 
एक्ेडापस्समश्रेष्या, ठियंग्रस्येच.. परिचमाम्‌ । 
वियंग्ेव तृतोयेन, वायब्या दिश्वि यादि सं. 
त्रसानामेतदन्तेव,. वत्रा स्यान्नाधिका पुनः । 
स्थावराणा चतु ***“**नसम्यान्ताकि सा भवेत्‌ ॥ 


(तत्र चतु समया स्वेवमू) चसनाड्या बहिरघी, छोवस्य विदिशों दिशगू। 


८-३४ 


यात्येकेन . द्वितीयेन, चसनाड्यन्तरे. विश्ञेतु ॥ 
ऊध्व॑_याति तृतोयेन, चतुर्थ समये पुन.॥ 
पसनाइुया विनिर्गत्य, दिश्य स्वस्थानमाश्रयेत्‌ ॥ 
दिश्ो विदिशि याने तु, नाडीमादये द्वितीयके। 
ऊर्ष्व॑ चापस्तृतीये तु, बहिडिदिशि तुयंके ॥ 
लाकप्रकाश सर्वे ३-१०९७-१०४ 
वेदनादिमि:-** । 
चेदनादिमि तथाहि प्रात्मा वेदबादिसमुद्धातगतो भवति तदा 
वेदनादनु भज्ञानपरिणत एवं भवति चाम्यजश्ञानपरिणत , श्रावस्येव 
कथ घात इति चेंदुच्यते--इह वेदनादिसमुद्घातपरिणतो बहु 
वेदनीयादिकमंग्रदेशान्‌ कालान्तरानु भवयो ग्यानुदी रणाक रणेवा- 
कृष्योदयावलिकाया प्रश्चिय्यानुभूय च तिर्जर्यति प्रात्मप्रदेश सह 


सक्छिष्ठान्‌ सातयतीति भाव ॥ 
प्रज्ञापना वृत्ति पद ३६ 


विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण ( हिन्दी ) 


२--१३ तच्च'**'**"**“'चतुदंशविधम्‌ | 
श्रुत के १४ भेद-- 
१ वक्षरत्रुत--अ्रक्षरों द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररूपणा 
करता । हर | 
२ अनक्षरश्रुत-मुंह, भी, जंगुली आदिके विकार या संकेतसे 
भाव जताना । 
इन दोनोंमें साधनको साध्य माना गया हैं। भक्षर श्रोर 
अनक्षर दोनों श्रुतज्ञानके साधन हैं। इनके द्वारा श्रोता, 
पाठक और द्रष्टा; वक्‍ता, लेखक और संकेतकके भावोंको 
जानता हूँ । 
हे संजशिश्रुत--मनवाले प्राणीका श्रुत । 
४ असंजषिश्रुत--विना मनवाले प्राणीका श्रुत 
/ ये दोनों भेद ज्ञानके अधिकारीके भेदसे किये गये है । 
५--सम्यकुश्रुत--सम्यग्दृष्टिका श्रृत, मोक्ष-साधनामें सहायक 
श्रुत ] 
६ मिथ्याश्रुत---मिथयादुष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें वाधक 
श्रुत । 


ये दोनों भेद प्ररूपक ओर ग्राहकको अपेक्षासे हें । 


१९८ 


१० 


११ 


१२ 
श्र 


0, 4 
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सादिशुत--आदि राहित 
अनादियुत--आदद रहित । 
सप्रयंवसित शुत--अन्ठ सहन । 
बपर्यवध्ित श्रव--बन्त रहित 

चब्दात्मक' रचवाकी भप्रेश्ा थुत सादि-सान्त हाता 
और सत्यके रूपमे या प्रवा हुवे रूपमे अनादि-अनन्त। 
गरमिक श्रुव--१२ वा भग, दृष्टिवाद । इसमें आलापक 
पराठ--सरोसे पाठ हात है-- सेसत तहेव भाषियव्व मु 
यर्णन चछता है और बताया जाता हँ--शेप उस पूवोल् 
पराठवी तरह समझना चाहिए । इस प्रकार एक सूत्र पाठका 
सम्बन्ध दूसरे सूत्र पाठसे जुड़ा रहता हूं 
अगमित श्रुत--जिसमें प्राठ सरोखे नहो। 
अग्रप्रविध्ट श्रुत--गणधरोके रचे हुए ध्रायम--१९२ भग, 
जंसे---माचार, सूथरकृत भादि-भादि । 
अनगप्रविष्ट श्रुत-.. गणघरोके अतिरिवत अन्य आवार्यों 
द्वारा रचे गये ग्रन्य | 


२--३४ केवछज्ञान । 


१ कैवल-शान--पूृर्ण ज्ञान, अखण्डज्ञान, सब द्वव्य और सब पर्यायोंका 
सास । यह ज्ञामावरण-कर्मके क्षयसे प्रगट होता हूं । 

३ केवल दर्शन--पुण दर्शन यह दर्शनावरण कर्मके क्षयते प्रगट 
होवा हूँ । 

है आत्मिक सुख--वेदनीय कर्मके क्षयसे होता है । 

 क्षायिके सम्यक्त्व--यह दर्शन मोह-कर्मंके क्षयसे होता है। इसके 


जी 


की 


परिशिष्ट १ १९९ 


ग्रधिकारीको कभी भी मिथ्या-दर्शन नहीं होता । क्षायिक-चा रित्र, 
चारित्र-मोह-कर्म के क्षयसे होता हूँ । 

अटल अवगाहन--शा श्वत स्थैय्यें--जन्म-मृत्युका अत्यन्त उच्छेद 
यह आयुष्य-कर्मके क्षयंस होटा हूँ । 

श्रमृत्तिकपन--छूपर हित--सुपर्श, रस, वर्ण भर गन्ध रहित । 
यह नाम-कर्मंके क्षयसे होता है । वाम-कर्मके उदयसे शरीर मिलता 
हैं। उसका क्षय होनेपर आत्मा अशरीरी वन जाता हैँ । 
अगुरुलघु पन--न छोटा पन और न बड़ापन--ऐसी अवस्था । यह 
गोत्र कर्मके क्षयसे होता है । 

लब्धि--बराधाका प्रभाव, आत्माका सामथूय । यह 
कर्म के क्षयसे होता है । 
सचित्ताइचित्त'*"**““““योनय: । 


जीव-सम्बन्ध-विसम्वन्ध, स्पर्श तथा श्राकारकी अपेक्षा योनिके 
९ भेंद होते है । 


अन्तराय 


सचित्त'--सजीव, जेसे--जीवित गायके शरीरमें कृमि पंदा होते हं, 
वह सचित्त योनि हूँ । 

अचित्त--निर्जीव, जैसे--देव औौर नारकोंकी योनि अचित्त 
होती है । 


हे सचित्त-अचित्त---सजोव-निर्जीज, जैसे--गर्भज-मनुष्य और गर्भज 





१--आत्मनश्चेतन्यस्य परिणामविशेषशिचत्तम्‌ तेन सह वत्तन्ते इति सचित्ता: । 


तत्त्वाथेराजवातिक पृ० ९९ 


२--गर्भेव्यूस्करान्तिकतियंक्‌ पण्चे न्द्रिया णाम॒, गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याञन्च यन्नो- 


त्पत्तिस्तत्र अचिता अपि शुक्रशोंणितपुद॒ गला: सन्तोति मिश्रा: तेपां योनि: । 


प्रज्ञापना वृत्ति पद ९ 


ऊ 


२्‌०« 
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तिय॑ज्चोकी योनि मिश्र होती है। इनको उत्पत्ति शुत प्रौर 
घोणितके सम्मिभ्रण्से होती है । शुक्र और झोणितके जो पुद्गत 
बात्मसात्‌ हो जाते है, वे सचित्त और जो आत्म प्रदेशोंसे सम्बद्ध 
नही होते, वे अचित्त कहलाते है । प्रकारान्तरमें यों भी मागय 
जाता हूँ कि शुक्र अचित्त और शोणित सचित्त हैँ । 

शेप सब जीवोकी योति तौनो प्रकारकी होती है । 

४ झीत--जेंसे--प्रथम नरकके मारकोंकी योनि शीत होती हैं । 

५ उष्ण--जैसे--तेजस्कायके जीवोकी योनि उष्ण होती है। 

६ शीतोष्प--जंसे--देव, गर्भज-तियंज्व और गर्भज-मनु'्योती 
योत्रि झ्योतोष्ण होती है । पृथृवीकाय, अपूकाय, वायुकाय, वर 
स्पतिकाय, द्वीर्धिय, त्रीख्िय, चतुरिच्द्िय, सम्मूड्छिम तिर्यक्‌ 
पड्चेख्धिय और सम्मूच्छिम मनुष्योको योवि शीत, उष्णभौर 
शीतोष्ण तीनो प्रकारकी होती है । 

नारकोकी योनि शीत था उष्ण होती हे 

७ संवृतत--ढकी हुई, जैसे--देव, ग्रारक श्ौर एकेल्द्रिय जीवोकी योतिं 
सवृत होती है 

< विवृत--जो प्रगट हो, जेसे--विकलेन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिय॑ह्व 
पल्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्योकी योनि विवत होती है । 

६ सवृत-विवृत--उभयहूप, जंसे--गर्भज- तियंड्च पल्चेच्धिय और 
गर्भज मनृष्योंकी योनि सवृत-बिवृत होती हैं । 
पच्वनव हनन 
ज्ञानावरणीय ६ 


है सतिज्ञानावणीय, २ श्ुवज्ञानावरथीय, ३ प्रवधिज्ञानावरणीग, 
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ह्नि। 
छः 
न्च्यि 


४ मनःपर्यायज्ञानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय । 
दर्शनावरणीय ६ 


१ निद्रा २ निद्वानिद्रा ३ प्रचला ४ प्रचलाप्रचला ५ स्त्यानद्ध 
६ चल्षुद्शन ७ अचक्षदर्शन ८ अवधिदर्शन ९ केवलदशंन 
वेदनीय २ 


१ सातवेदनीय २ असात्तवेदनीय 


समोहनीय २८ 


१ सम्यक्त्वमोहनीय २ मिथ्यात्वमोहनीय ३ मिश्रमो हनी ये 
७ अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया, छोभ ११ अप्रत्याख्यान क्रोध, 
मान, माया, छोभम १५ प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ 
१९ संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ २० स्त्रीवेद २१ पुरुपवेद 
२२ नपुंसकवेद २३ हास्य २४ रति ५ श्ररति २६ भय 
२७ शोक २८ जुगृप्सा 


आयुष्य ४ 


१ नरकायु २ ठियंगायु ३ मनुष्यायु ४ देवायु 
भास ४२ 


१ गतिनाम २ जातिनाम ३ शरीरनाम ४ शरी राज्भोपाज़ुनाम 
५दरीरवन्धननाम ६ शरीरसंघातनाम ७ संहनननाम ८ संस्थाननाम 
९ वर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्परशंनाम १३ आनु- 
पूर्वनाम १४ विहायोगतिनाम १५ पराघात्तनाम १६ इवासो छ- 
चासनाम १७ आत पनाम १८ उद्योतनाम १९ अगुरुलघुनाम 
२० तीर्थकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपघातनाम २३ चसनाम 


२४ स्थावरनाम २५ वादरनाम २६ सूक्ष्मनाम २७ पर्याप्तनाम 


ल्‍्हा 


हज, 


२०० जेनसिद्धान्ददीविका 


तियंज्चोकी योनि मिथ होती है । इनकी उत्पत्ति शक भोर 
घाणितके सम्मिश्रणसे होती है । शुक्र और झोणितके जो पद 
भात्मसात्‌ हो जाते है, वे सचित्त और जो आत्म प्रदेशोग्ते सलद 
मही होते, वे अचित्त कहलाते है। प्रकारान्तरमें यों भी माता 
जाता हूँ कि शुक्र अचित्त और झोणित सबित्त हैँ । 

दोप सब जीवोको योनि तीनो प्रकारकी होती हूँ । 

४ शीत--जंसे--प्रयम नरकक नारकोकी योति शीत होती हूं । 

५ उष्ण--जंसे--तेजस्कायके जीवोकी यानि उप्ण होती है । 

६ शोतोष्ण--जंसे--देव, ग्रभंज-ति्ंझच ओर गर्भन मनृष्योती 
योनि शोतोष्ण होती है । पृथुवीक/य, अपूकाय, वायुवाय, वा 
स्पतिकाय, द्वीछिय, भरीख्धिय, चतुरिख्धिय, सम्मूस्छिम ठिेश 
पस्चन्दिय और सम्मूच्छिम मनुष्योकी योनि धीत, उष्ण घोए 
शीतोष्ण तीना धकारकी होती हूँ । 

नारकोकी योमि धीत या उप्ण होती हूं । 

७ भवृत--ढको हुई, ज॑से--देव, नारक झौर एवेक्िय जीवोकी मोति 
सवृत होती है । 

< विवृत--जो श्रगट हो, जंस्ते--.विक छेन्द्रिय, सम्मूब्छिम विश्व 
पस्चेख्धिय और सम्मूब्छिम मनुष्योको योनि विव॒त होती हैं । 

* सवृत-विवृत--उभयरूप, जँते--गर्भज-ति॑झ्च पस्चेखिण और 
गर्मज मनुष्योकी योनि सवृत-विवृत होती हूं । 

४-६ प्रचनव* 
झानावरणीय ६ 
१ मतिशानावचीय, २ श्रुवशञानावरधीद,._ ३ मवपिशानावर्णीर, 





हनन 
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ड मनः:पर्याग्ज्ञानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय । 
दर्शनावरणीय ६ 


२ निद्रा २ निद्वानिद्रा ३ प्रचल्ा ४ प्रचलाप्रचला ५ स्त्यानद्धि 
६ चक्षुदर्शन ७ अचक्षदर्शन ८ अवधिदर्शन ९ केवलूदशशन 
चेदनीय २ 


१ सातवेदनीय २ असातवेदनीय 


मोहनीय २८ 


१ सम्यक्त्वमोहनोय २ मिथ्यात्वमोहनीय ३ मिश्रमों हनी य 
७ अनन्तानुबंधो कोध, मान, माया, छोभ ११ अग्रत्याख्यान ऋषध, 
मान, माया, छोभ १५ प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ 
१९ संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ २० स्थरीवेद २१ पुरुपवेद 
२२ नपुंसकवेद २३ हास्य २४ रति ५ ग्ररति २६ भय 
२७ शोक २८ जुगृप्सा 
आयुष्य ४ 

१ नरकायु २ ति्यगायु ३ मनुष्यायु ४ देवाय्‌ 
नास ४२ 


१ गतिनाम २ जातिनाम ३ शरीरनाम ४ शराराज्भ्रोपाज्नाम 
५ शरीरवन्धननाम ६ शरीरसंघातनाम ७ संहनननाम ८ संस्थाननाम 
5५ वणनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्पर्शनाम १३ आन- 
पूर्वीनाम १४ विहायोगतिनाम १५ पराघात्तनाम १६ श्वासों छ- 
वासनाम १७ आतपन्ााम १: उद्योतनाम १९ अगरुलूघनाम 
२० तीर्थकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपघातनाम २३ चसनाम 


३४ स्थावरनाम २५ वादरनाम २६ सूक्ष्मनाम २७ पर्याप्तनाम 


ज्कत 


४-४१ 


न 


ग् 


५ 


० 


३१ 
श्र 


रे 


बजगिरालरीदिश 

पेट आीद अाम २१ दस कतरोत्त 4. ३० मपापतादरीसा: 
है| रिरनाप १३ झृर्धामाम व झप्ज मे 3४ वशयज 
35 गुडलवा४ ३६ दुलल्नाप ३७ सुस्ररक ह. इ८ हुशरलार 
३१ आाल्टपाय जे चयारेयतास डेहू इतवीकताम ४ शा 
कवितमस 
मप्र 

है उश्यात २ शावनपक 
अन्याय £ 

है हसायराद लामा चाय ३ भोग वराए ४ उतम गाता 
५ बयलिराप 
तीर्यागोय । 
तीपसिइ--बरिह शक द्वाए। तापढ) रपापना होतक बह शा 
मो पाय है । 
प्रवीयतिस-वाप रपापतास पहल मुक्ा हातवाएं ॥ 
स्यडिद्रगिद--जन ग़ाएपोंक देदमं मक्त होतवाठ । 
प यशिद्ृमिद- भय साधुओक बराम मुक्त होतवाले । 
गडेछिद्वविउ--गृहस्पक वपम मुक्त होतवासे । 
पपुस्रलिकृमिद--जा ज मंद सपुसक महां हिस्तु झिगी कारण 
वध मपुसक्र बना हुघाहः यह (सिद्ध) । 
प्रश्यक्रबुदसिद--डिसी एक मिमिल्तस जो विलत द्वात है । 
रवफ्वद्धसिद--जा अपत आप-- किसी बाहरा वित्त) प्ररणे 
बिना दीक्षित हात $ 
बड़बायितरशिद्ध--उ पनेचस अतिवाध पाकर जो दीक्षित होते हू। 
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१४ एकसिद्ध--एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है, वह । 
१५ अनेकसिद्ध--एक समयमें अनेक जीव सिद्ध होते हें (उत्क्ृष्टत:--.. 


७४-ओे 
८-१४ 
८-- ३५ 


१०८ हो सकते है), वे अनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात्‌ इनमें 
कोई भेद नहीं होता। ये भेद मुक्त होनेसे पूर्वकी विशिन्र 
अवस्थाओं वर प्रकाश डालते हें। चारिध्य-छाभ हो जाय तो 
वह आत्म मुक्त हो जाती हैँ, फिर वह किसी भी स्थानमें हो, पद 
पर हो या नहीं, किसी भी वेप और छिझ्ुमें हो, किसी भी 
प्रकार वोधिप्राप्त हो । 
सनोवाकु''' 25० पेन **त्रिकरणयोगे:*** *०**०****-| 

दूसरी व्याख्याके 


अनुस्तार करना, करवाना, अ्रनुमोदन करना, 
इनको योग और 


मन, वाणी और शरीर, इनको करण कहा 
जाता हू पहली व्याख्याके अनुसार करणका अर्थ होता हू 
प्रवृत्ति और योगका अर्थ उसके साधन । दूसरीमें करणका अर्थ 
साधन और योगका अर्थ प्रवृत्ति होता है। 
छेदोपस्थाप्य"*"********-- | 


सावद्य योगको हिसा, असत्य आदि भेदोंमें विभक्‍त कर उनका 
त्याग करना---'पाणा इवायाओ वेरमर्णं, मुसावायाओ वे०, आदि- 
ण्णादाणाओं बे०, मेहुणाओं बे०, परिग्गहांओ बे० -हिसा-त्याग, 
मुपा-त्याग, चौय्ये-त्याग, मैथुन-त्याग, परिशग्रह-त्याग | 

सावच् कर्मका विभक्‍त रूपमें छेदनकर ब्रत्ोंकी उपस्थापना 
करना छेंदोपस्थाप्य चांरित्र है । 


वेदन 'कषाय 8७०९७ ००००५०+ ७०० | 


अपना मूछ शरौर छोड़े बिना आआत्माके प्रदेश बरीरसे बाहर 
निकल जाते हूँ, उसे समुद्घात कहते है । 


६--२७ प्रमाणांश:'''*** "न | 
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अधप्पप्ट'' 387 । 

स्वरूपकी अपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ट होता है । प्रमाण स्पष्ट और 
अस्पप्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थोकी अपेक्षासे किये जाते हैं। 
अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोका निश्चय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी 
प्रवेक्षा नहीं होती, वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता है और जिसे ज्ञाना- 
स्तरकी अपेक्षा रहती है, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणम दूसरे ज्ञानकी 
आ्रावश्यकता रहती हूँ, जेसे--स्मृति ज्ञान घारणको अपेक्षा रखता 
हैँ, प्रत्यभिज्ञान अनुभव ओर स्मृतिकी, तर्क व्याप्तिकी, अनुमान 
हेतुकी तथा आगम शब्द और संकेत आादिकी अपेक्षा रखता हैं, 
इसलिए वह अस्पष्ट हु । अथवा जिसका जश्ञेय पदार्थ निर्णयकाल 
में छिपा हुआ रहता है, उस ज्ञानकों अस्पष्ट या परोक्ष कहते हे । 
जैसे--स्मृतिका विपय स्मृति कर्ताके सामने नहीं रहता । प्रत्य- 
भिनज्नानका भी वह इतना विपय अस्पप्ट रहता है। तकंमें, 
तरिकाली कछित साध्य-साधन यानी त्रिकाछीन सर्व घूम और 
अग्नि प्रत्यक्ष नहीं रहते । अनुमानका विपय अग्निमान्‌ प्रदेश 
सामने नहीं रहता । आगमके विपय मेरु भादि अस्पष्ट रहते है । 
स्मृति नह इ१%)॥ 

अवग्रह श्रादिकाो आत्ममात्रापेक्ष न होनेके कारण जहां परोक्ष 
माना जाता हैँ, वहां उसके मति ओर श्रृत, ये दो भेद किये जाते 
है और जहां लोक-व्यवहारसे अवग्रह आदिकों सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्षकी कोटिमें रखा जाता हैँ, वहां परोक्षके स्मृति आदि पांच 
भेद किये जाते हे । 
] 


'अ्रमाण जौर नयका अन्तर--प्रमाण वस्तुके पूर्णरूएकों ग्रहण 


२०६ 


६-२० 


६“ 


६-२३ 


६-२६ 


६-४१ 


जेनधिद्धान्तदी पिवा 


बरता हं और नय उसके अशोको । जँरे--हमने किसी मनुप्यका 
दसकर जान लिया विः यह “मनुध्य' है, यह प्रमाण हूँ प्रौर जब 
हम उसमें “यह अमुबका पिता हूँ भमृक्का पुत्र है! आदि अथाडी 
बल्पना करने छग जाते है, तव यह ज्ञान नया कहराता हैँ। 
प्रमाण इस्द्रिय और मन; सबसे हो रकता है, किन्तु सय सिर्फ़ मत 
सेद्टीह्वोताहै। फ्योरि अशोक ग्रहण मावसिय अभिप्रायत 
हा सकता हैं । 
सामान्यमायमप्राद्दी * । 

सग्रटनय अभेद-दृष्टि प्रधान है । यह भदकी उपेक्षा वर प्रभद 
यी आर बढ़ता हूँ । सत्ता-शामान्य, जंसे विश्व एक है, यह इसरपा 
चरम रूप हूँ । गाय और भेरामें पशुत्वकी समावता हैँ। गाय 
और मनुष्यमें भी समानता है--दोनो श्वरीर्धारी हैं। गाय भौर 
परमाणुम भी एक्य है क्योकि दोन! श्रमेय है । 
*+ *““““व्यवद्वार:! 

व्यवहार-मय अन्ेदसे भदकी ओर बढ़ता है, जैप्रे--अगुत दोता 
गायें भिन्न है---एक काली हूँ, एक सफेद है । 
फालछादिभेदेव'”. बनय 

शब्द नयक्रा कहना हूँ कि जहा काल आदिका भेद होता हैँ, 
चह्ां अमर भी भवश्य भेद होता हूं 

7/““निश्चय:। 
दब्याधिक और पर्यायाधिक, ये दोनो निशचय-तयके भेद है ! 
77*+*““मिक्षेप: 

शब्द झौर वस्तुक्ाय वाच्य-वाचक- सम्बन्ध हैँ । शब्द वाचक हैं 

“जस्तुकों बदानेवाला हैं, वस्तु वाच्य है, शब्दवे द्वारा यही जाते 
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वाली है। सामानन्‍्यका योघ होता हैँ । अध्यापक झवब्दसे यह 


बोध नहीं हो सकता कि अमुक व्यवितिका अध्यापक बाम ही हैं या 


2 


वह शअ्रध्यापन करानेवारा है । कौनसा शब्द एक सरीखे नाम 
बाली कैसो वस्तुका सूचक हूँ, किस शाब्दका वया अर्थ 


प्रश्नका समाधाम घब्दके पीछे एफ बविद्वेषण जोटनेस हो सकता 
हुँ। यह सविद्येपण शब्द द्वारा अर्थ-मेद जाननेकी क्रिया-दब्द 


हैं? दस 
2० 
ट्‌ 


ओर अर्थकी यधोशित स्थापना करनेवाली क्रिया-निश्षेप हूँ । निशक्षेप 
अनेक हो सकते हें--- 

जत्वैय ज॑ जाणेज्जा, निवर्सेव निविसये निरवसेसं । 

जत्थविय न जाशेज्जा चउयकगे निक्‍्खिवेतत्व ॥॥ 


अनु» गा० १ 
जिस वस्तु नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि 
जितने निक्षेप जाने जाय॑, उसमें उस सवका निरूपण करना चाहिए । 
जहां अधिक निश्षेप न जाने जायं--उनके सब भेद न जाने जाय॑; 
वहां कम-से-कम नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्य ही करना चाहिए। वर्योंकि ये च्वारों सर्वव्यापक दें । 
सब पदार्थों पर समान रूपसे छागर होते हैं। इसलिए इनके द्वारा 
चस्तुका चिन्तन या स्थापन करना हो चाहिए) किसी व्यक्तिका 
अध्य।पक नाम रख दिया जाय, वह 'नाम-अध्यापक!' हैं। किसी 


वस्तुको किसी प्रयोजनवज्ञ अध्यापक मान लिया जाय, वह 


स्थापना-अध्यापक' हूँ। जो व्यकवित कभी अध्यापन-कार्य करता 


था या कभी करेगा, वह द्रविव्य-प्रध्यापक' है। जो वर्तंमानमें 
अध्यापन-कार्य करता है, वह 'भाव-अ्रध्यापक' है। यदि हम 
विभिन्न अर्थोक्रो जाननेके छिए छाब्द-भेदकी रचना न करें तो 
प्रस्तुत अर्थकों नहीं पा सकते । 
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(क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोंकी कोई बलूवान्‌ 
व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तव ऐसा ही लगता है कि सब पत्ते 
साथ हो छिद गये, किन्तु यह होता नहीं ॥ जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं । इसी प्रकार सबका छेदन 
ऋमश: होता हैं । 

(ख) एक कलाकुशल युवा श्रीर वलिष्ठ जूलाहा जीण-शीर्ण वस्त्र 
या साड़ीको इतनी श्ञोश्रतासे फाड डालता हैँ कि द््शंकको ऐसा 
लगता हें---मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा 
होता महीं । वस्त्र अनेक तन्तुश्लोंसे बनता हैं । जबतक ऊपरंके 
तन्‍्तु नहीं फटते तवत्तक नीचेंके तन्तु नहीं फट सकते । अत्तः यह 
निश्चित हूँ कि वस्त्र फटनेमें काल-भेद होता हैँ । 

तात्पयं---वस्त्र अनेक तन्तुओंसे बनता है। प्रत्येक सन्‍्तुंमें 
अनेक रूएं होते हैं। उनमें भो ऊपरका रूश्रां पहले छिदता हैं, 
तव कहीं उसके नीचेका रूआं छिदता हैं। अनन्त परमाणुश्रोंके 
मिलनका नाम संघात है । अनन्त संघातोंका एक समुदय और 
अनन्त समुदयोंकी एक समिति होती है । ऐसी अनन्त समित्तियोंके 
संगठनसे तनन्‍्तुके ऊपरका एक रूआं बनता हैं। इन सबका छेदन 


$ 


उदाहरण और कथाएँ 


१--१६ कमलपत्रभेद । 


(क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलऊके सौ पत्तोंकोी कोई बजुवान्‌ 
व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तब ऐसा ही लगता हूँ कि सब पत्ते 
साथ हो छिद गये, किन्तु यह होता नहीं ॥ जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं । इसी प्रकार सबका छेदन 
क्रमशः होता है । 

(ख) एक कलछाकुशल युवा शौर वलिप्ठ जूलाहा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र 
या साडोको इतनी शोप्रतासे फाड डालता हूँ कि दर्शकको ऐसा 
लगता हँ--मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा 
होता नहीं । वस्म अनेक तस्तुश्रोंस बनता हैं। जबतक ऊपरके 
तन्तु नहीं फठते तबतक नीचेंके तन्तु नहीं फट सकते । भत्त: यह 
निश्चित हूँ कि वस्त्र फटनेमें काल-भेद होता हैं । 

तात्पयं--दस्त्र अनेक तन्तुओंसे चनता हैँ। प्रत्येक तन्तुंमे 
अनेक रूएं होते हैं। उनमें भो ऊपरका रूप्चां पहले छिदता हैं 
तब कहीं उसके नीचेका रूआं छिदता है। अनन्त परमाणुश्ोवे 

मिलनका नाम संघात हैं । अनन्द्र संघातोंका एक समुदय 
अनन्त समुदयोंकी एक समिति होती हूँ । ऐसी अनन्त समितियों 
संगठनसे तन्तुके ऊपरका एक रूआं बनता हैं । 
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इस सबका छेद 
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प्रमश, होता है। हन्तुरे पहले रूएगे छोदनमें शिलना मझय 
लगता हूँ, उसका अत्यन्त गूदबम पथ यानी असरयाववों भार 
(दिरस्खा) यमय बद़छाता है । 
सफ्पं पु दीसइ"****“**_] हे 
(दरिफिशी )" 
हरिवशी जन्‍्मना चाण्याहन्याति-उताभ्न थे! विश हो 

उन्होने जंन-दीशा स्पीड़ार की । मुनिकी कठोर साथता एवं 
मद्वान्‌ तपस्याके कारण एप यद्ा--देव उछनड़ी स्षेवार्मे रहते ठगा। 
वाराणर्सी मगरीमे यज्ञ हो रहा घा। मूत्रि एक महीनेकी हपस्‍्या 
के बाद भिदारे लिए भाये घोर वहीं पहुष्े, जहा द्राह्मपोरे लिए 
भोजस बनाया गया था । द्ारीरसे दुबछे-पतछे, मशटितन्वेपधारी, 
हुरूप व्यकितिकों आते देख ब्राह्मण-जुमार बडे क्रुद्द हुए और तर्जगा 
के स्वरमें बोले--ओ ! तुम कौन हो ? विस लिए आये हो? 
धलो-चछो यहां न ठहरो । मुत्ति धान्त रहे, कुछ भी नहीं बौठे । 
परन्तु यक्ष कुद्ध हो उठा। मुनिके धरीर॒के प्रविध्ट हो बोला»: 
ब्राह्मण-छुमारो ! में एक भिश्षोपजीवी साधु हू, में भिक्षानें लिए 

हवा भाया हु। अच्छे खेतमें बीज योनेसे बच्छा फछ होताई। 
प्राह्मग-कुमार बोले--हमें अच्छे खेतकी पढ़िचान है । तुमसे हमें 
कुछ जानना नहीं हँ। अच्छे पात्र तो ब्राह्मण ही हो सकते है, 
पुम्ह्ारे-जंसे नही । चल, जा-जा, यहा तुम्हे कुछ मिलनेका नहीं 
यक्ष वोछा--द्ाह्मथ-कुमारो ? तुम जिन्हें प्राव कह रहे हो, हें 
सही प्रथ॑मे पात्र नही है । कोष, हिंसा भादि श्रवृत्तियो्में आसक्त 
पहनेवाले कमी प्रात्र नही हाते । ब्राह्मण कुमार--प्ो सिक्षुक 
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यह कसी धृष्टता ! यह सब श्रन्न नष्ट हो जाए, फिर भी तुझे कूछ 
नहीं मिल सकता । यक्ष फिर बोला--जितेन्द्रिय साधुको भिक्षा 
नहीं दोगे तो तुम्हें यज्ञका क्या लाभ होगा ? 
इस ब्रकार यक्षकी विपक्ष-बात्तें सुन ब्राह्मग-कुमार क्रोधसे कांप 
उठे, मुनिको मारनेके लिए दौड़े। यक्षने वीचमें ही उन सबको 
मूच्छित कर दिया । कमारोंकी यह दशा देख उपाध्याय दौड़ 
ओर मूनिके चरणोंमें गिर पड़ें। मुनिको शान्त करनेके लिए 
बोले--श्रज्ञानी कुमारोंने आपका अविनय किया है, उन्हें क्षमा 
करें। श्राप महपि हें--दयाके सागर हें। यक्ष मुनिके शरीरसे 
दूर हो गया। मुनि अपनी शान्त-प्रद्रार्में बोढे--मेरे न तो पहले 
क्रोध था और न भ्रव भी है। यह काम मेरी सेवा रहनेवाले 
यक्षका है। ब्राह्मण बोले--श्राप ऋरेध नहीं करते, हमें मालूम॑ 
है। हमारे यहां भोजन बना है, उनमेंसे कुछ भिक्षा ले हमें पवित्र 
करें। मुनिने भ्राहार ले मास-तपस्याका पारणा किया । 
ब्राह्मणोंको अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानकों 
चले गये । यक्ष भी कूमारोंको स्वस्थ कर मृनिकी सेवा चला 
गया। छोगोंने देखा--प्रत्यक्ष देखा कि तपस्थाकी विशेषता है, 
जातिकी नहीं। चाण्डाल कुलोत्पन्न हरिकेशी मुन्ति केसे ऋद्धि- 
सम्पन्न हैं, जिनके परोंमें ब्राह्मण भी अपना शिर लूटाते हैँ । 
जिनरक्षित'"* हलढं४० ० ढकुब | 
(जिनपाल ओर जिनरक्षित ) 
चम्पा नगरीमें माकन्दी नामक एक सार्थवाह ह रहता था । 
जिनपाल ओर जिनरक्षित ये दो उसके पुत्र थे। ये दोनों भाई 
बड़े साहसी धोर व्यापार-कुशछू थे। वे ११ बार लवणसमूुद्र 
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की यात्रा बर चुके थे। बारहवी थार फिर उन्होंने समुदरयात्राई 
विचार कर माता वितासे उसके लिए धाज्ञा मांगी । माता पिदाव 
कहा--पुत्रो ! हमारे पास अ्रघुर धन है, फिर यह वष्टपूर्ण एमर 
यात्रा किया छिए ? फिर भी उनका बहुत आप्रह रहा, हव माता 
पितान उन्हें प्रनुमति दे दी । दोनो बाणिज्य-सामग्रीये जहाव 
मर यात्राकों घक पढ़ें। समूदमें सैक्डो योजन पहनेडेवार 
प्रचण्ड ध्रतिकुल पवच चलने छगा। जहान डगमगाने हगा। 
देखते देखत जलके अन्दर छिपे एक बडे पर्वतवी घोटीसे वह टवर 
गया। जहाज वही समुद्र्मे डूब गया। सयोगन्‍वश जहांगी 
पतवारका! एक टुकड़ा दोना भाइयोके हाथ छग॑ गयां। दोवो 
भाई उसके महारे तेरते-तरते एक पाइवंवर्ती 'रत्नद्वीप' नामक एक 
द्वीपमें जा पहुबे । वहा उस द्वीपपी अधिनायिदा रत दीप देती 
सामकी एक देवी रहतो थी। वह वड़ी हीन चरित्र भौर तुए8 
प्रकृतिवाली थी। उसे अवधि ज्ञानसे इन दोमोवे आगमनरा 
पता चला । यह तुरन्त रौद्र रूप घारण कर, हांथमें तरवार हैं 
दानो भाइयोके पास आई और बोली--हे माकसदी पुत्री ' तुम 
प्रपना जीवन प्रिय हैँ तो मेरे साथ चलके वाम-त्रीड़ा करते हुए 
सुखरो रहो, अन्यथा तुम बच मही सकते । दोनों भाई बोलें“ 
मारमा मत, जो तुम कहोगी, वहो करेगे ! उन्हें साथ छे, मपरे 
प्राखादमें भ्रा गई। उनके साथ विपुर्द भोग भोगती हुई सु 
रहने लगी । यो बहुत दिन बोत गये । एवं दिन लवण समुद्रके 
अधिपति 'युस्थित' की आज्ञासे देवी समुद्रक्की सफाईवे लिए जीने 
छगी, तव उनसे बोलो--में क्ा्यवश जा रहो हूं, अवतकम 
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मन न छगे तो पूर्व दिशावाले उद्यानमें जाना, वहां भी मनन 
लगे तो पश्चिम दिशावाले उद्यानमें जाना। किन्तु दक्षिण 
दिशावाले उद्यानमें कभी मत जाना। वहां एक दुष्टि-विप सर्प 
रहता है। सम्भव हैं, तुम्हें मार डाले। देवी चली गई। वे 
भी विरहमें दुःखो बन गए। तीनों उद्यानोंमें गये पर कहीं भी 
शान्ति नहीं मिली । उन्होंने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमें जाने 
की मनाई की हू, इसमें कोई रहस्य है। चलो, आज उसीमें 
चलें। दोनों साहस कर उसकी ओर चले । थोडी दूर गये कि 
बड़े जोरसे दुर्गन्ध आईं। दोनोंने उत्तरीयसे नाक ढक लिया और 
भागे बढ़े । 
उद्यानमें पहुंचकर उन्होंने एक वड़ा वध-स्थान देखा। उस 
अयानक स्थान पर उन्होंने शूली पर चढ़े हुए एक पुरुपको देखा । 
उसे देख दोनों डरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये । बे 
बोले---भाई ! यह वध-स्थान किसका है ? तुम कौन हो ? यह 
अवस्था कंसे भुगत रहे हो ? यह स्थान रत्नदेवीका हँ--शूलीपर 
लटके हुए पुरुषने कहा--में काकन्दीका नागरिक हूं । घोड़ोंका 
व्यापार करनेके लिए समुद्र-यात्रामें निकला था। पोत दूटगया । 
में पतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे आ लरूगा। देवी मुझे ले 
भाई। में उसके साथ सुख भोगता हुआ रहने रूगा | एक दिन थोड़े से 
अपराधसे ऋ्रूद्ध हो उसने मुझे शूलीपर लटका दिया। श्राखिर 
तुम्हारी भी यही दशा हैँ । दोनों भाई डरे और बोले--क्या 
कोई रक्षाका उपाय है ? 
पूवंके वन-खण्डमें एक सेलक नामका यक्ष हँ। वह तुम्हें बचा 

सकता हे--उस पुरुषने कहा। दोनों भाई चहां गए । 
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अभयकुमार''* 
(अभयकुमार और मित्र-देव) 
राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महाराज्ञी घारणी और महा- 

मन्‍्त्री अभयकुमार, ये इस कथानकके मुख्य अंग हे । घारणो 
गर्भवती हुई। दो मास बीत गये । तीसरा महीना चलरू रहा 
था। भहारानीके मनमें एक अभ्रभ्विकापा (दोहद--डोहला) उत्पन्न 
हुई--अकाल वर्षा हो, हाथीपर बंठ नगरके मध्यसे जाऊं, महा- 
राज श्रेणिक मेरे पिछले भागमें वेठे हुए छच धारण करें। कई 
दिन बीत गये । इच्छा पूरी नहीं हुई। महारानीका शरीर 
सूखने लगा। शरीर-रक्षक महाराजके पास आए और महारानी 
की उदासीका समाचार सुनाया । राजा बड़ी व्याकुल्ताके साथ 
उठा और तुरन्त रानीके पास आया । रानीने महाराजका अभि- 
बादन किया । महाराजने पुछा--यह क्‍या ? इत्तनी उदास वयों ? 

रानीने बात टाल दिया, कुछ कहा नहीं । राजाने फिर दूसरी 
बार पूछा, तीसरी बार पूछा । 

रानी फिर भी सौद रही । तब राजाने कहा--बया में यह 

सुननेके अयोग्य हूं ? इसलिए तुम अपना सानसिक दुःख मृझसे 
छिपाती हो। महाराजकी माभिक वाणीने रानीको विवश कर 
दिया और उसने सारा वृत्तान्त कह दिया । राजाने सान्‍्त्वना देते 
हुए कहा--महारानी ! चिन्ता मत करो | में तुम्हारे दोहदकी पूर्ति 
का प्रयत्न करूंगा | राजा अपने स्थान गया । थोड़ीदेर वाद अभय- 

कुमार आया । राजाको नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसकी 

ओर न देखा, न उसे आदर दिया। कुमारते सोचा यह क्‍या 

बात ? पिताजी इतने चिन्तित कंसे ? कुमारने नम्रताके स्वरतमें 


अर 
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प्रण--मद्वायाज ! भाज आप उिस बिम्तामें छीन हैं? झा 
आप मुझे प्यार बरते है, आज सामने ही नहीं देखते | में बनस 
चाहता हू आपडी बिस्ताका वारण । राजाते अमयकों झाते 
घटना गुवादों और उसी पूतिका भार भी सौंपदिया। 

अमयकुमार राजाको ममस्कार पर तुरन्त बहाएँ चहा बोर 
अपनी पोषघणालपमें पहुदा । शुमारने सोचा अकाल वर्षा बरता' 
यह बाय मनुष्य-साध्य नही है। इसके लिए सौपम वा मेरे 
मित्र देवकी सहायता छू--यहो मेरे ए श्रेय है। उसने हैंता 
(निरन्तर तीन दिन उपावास) गर ब्रह्मघारी रह मपते झिर 
देवक) याद डिया। देवताका आसन डोला, उसने अवधि शामत 
देखा ओर तुरन्त दिव्य यतियें चल अपने मित्रसी पौषधधाटमे 
आ गया। देव बोला--मित्र ! भुपे क्यो याद किया, बहो कया 
करना हूँ ? कुमारने देवका सत्कार करते प्ौर माभार मातते हुए 
पहा--मित्रवर ! महारानी धारघोकों अक्ा वर्षाका मनोरप 
पैदा हुमा है । उसे पूरा करो, इसीलिए मेने तुम्हें याद किया हूं 

देवने प्रभयकुमारकी प्रिय परधंको घ्विदेके लिए अवुकक्‍सा' 
पूर्वक अकालछ-वर्षा को। रानोने हाथीकी सवारी कर अपता 
दोहद पूरा क्या। भभय कुमा रने देवताकों धन्यवाद दे उसे 
विदा दो । 





नजर रे 
(--भमयकुमार अपुकम्पमाणों देवो “४४ "“जेरेव अभयदुमा 


वेग बी छल 
वे थायच्छइ, ग्रागच्छइत्ता अभयकुमार एवं बयासों एव हि 
देवाणुष्पिया मए तव पियदुयाए'”र""*०7०*-*०दिव्वा पावसधिर 


विउब्विया । 
ज्ञाता है 


क्या 


परिद्विष्ट २ २२३ 
अरिषण्टनेसि १७३०७०९१३७७० ०७३२७ ] 
भगवान्‌ अरिप्टनेमि वासुदेव श्रीकृष्णके च्चेरे भाई थे। 


एक दिन अरिप्टनेमि घूमते-घूमते श्रीकृष्णकी श्रायुध-शालाकों 


ओर हो निकले। वहां जाकर उन्होंने श्रीकृष्णका पाञचजन्य 


शंख फूंका तो द्वारिका कांप उठो | श्री इृष्ण बलभद्र आदि भी 
दोड़े-दौड़े वहां पहुंचे। आगे अरिष्टनेमिको पा सब ज्ञान्त हो 
गए। श्री कृष्णकी दृष्टिमें वे अतुल बी और अजेय हो गए। 
अमतएवं श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आखिर वहुत लम्बी चर्चा होनेके 
वाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हें विवाह सम्बन्धी अनुरोध मानना 
पड़ा । बड़ी सजघजके साथ उनकी वरयात्रा महाराज उमग्रसेनकी 
नगरी मधुराकी ओर चल पड़ी । राजकुमारी राजीमतीके साथ 
उनका विवाह होना था, जो इन्हीं महाराजकी पुत्री थी। नगरोके 
आस-पास वाड़ोंम बंधे हुए मूक पशुओंकी करुण कराह और 
भौर पिजरेमें वनन्‍्दी बने व्याकुछ पक्षियोंकी चहचहाटने राजकुमार 
का सुकूमार हृदय बींघ डाला। तुरन्त राजकुमारने पूछा-- 
सारथि ! यह इतना आत्तेनाद क्‍यों हो रहा हैँ ? ये इतने पशु- 
पंक्षी वाड़ों और पिजरोंमें क्‍यों भरे गए हैं ? वया कारण हैं, 
भद्र ! सारथि बोला--प्रभो ! यह सब आपके लिए हैं। यह 
वरयात्रियोंकी भोजन-सामग्री है। यह सुनते ही राजक्‌मार 
सहम उठे और बोले 


--मेरे लिए इतना अनर्थ ! में ऐसा विवाह 
कभी नहीं कर सकता | 


मेरे लिए इतने जोबोंका वध हो, यह्‌ 


मुझे श्रेय नहीं। विना किसीको कुछ कहे सुने विवाहसे मंह 
मोड लिया। 


श्र्ड 
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तात्पयं--भगवान्‌ भ्ररिष्टरेमिने जो अन॒वम्पा की, वह ”जइ 
मज्ञ कारणा एुए, हम्मति सुबहुजिया । नमेएय तु निस्सेस, 
परछोये भविस्सइ”--..इन दब्दोमें व्यक्त होती है। यह बनु- 
कम्पा शात्म-शुद्धिपरक होनेके कारश परमार्य प्रनुकम्पा हूं । 
मेरुप्रभ/। हनन 

वैतादघ गिरिके मूछमें यूथक। भ्धिनायक मेशप्रभ मामक हस्वो 
रहता या। भ्रीष्म ऋतु थो, ज्येष्ट मास था । अकस्मात्‌ वनमे 
अग्नि-प्रकोप हो गया। थोडे ही समयमें अग्निनें इतना उप्ररूप 
ले लिया कि हजारो वमचर श्राणों उसको रूपटोमे स्वाह्म हो गए । 
व्चे-खुचे अपनी रक्षाके छिए इधर-उधर दौउने लगे । वह हाथी 
भी अपने यूथके साथ एक दिश्वा्में दौडा। सब हाथी गौर हथि- 
निया भयसे व्याकुछ हो रही थो। सबकी दिला बदल गई। 
कोई किधर चल्मा गया, कोई किघर । मेहप्रभ बकेला रह गया। 
थक गया, भूख-प्याससे बेभाव हो यया। एक तालाब देखा भौर 
बहा गया। ताछाबर्म प्रावी थोडा था, कीचड भधिक । वह 
अन्दर घुसा, कीचडमें फस गया। उस समय यहा एक दूसरा 
युवा हाथी जो मेरुप्रभके द्वारा झपने यूयसे श्रह्म र॒पृवंक पृथक्‌ किया 
गया था, आया । उस देखते ही पूर्व घरकी याद झाई और 
तीखे दन्त-अ्रह्ारोसे उसमे मेरुप्रमको जर्जर बना दिया । मेर्प्रमके 
शरीरमें असह्य वेदना हुई। सात दिच-रात तक बह उससे करा- 
हता रहा। झाठवे दिन कालू-घर्म प्रा, विन्ध्यगिरिके पास यगाके 
किनारे वह फिर हाथी बना | बालू-मावसे मुक्त हो, युवा हुआ । 
पिताकी मृत्युके बाद यूयका अ्रधिप्रति बन गया। वही ग्रीष्म 
ऋत और बही दवाप्रिनका चक्कोच्त >था॥ उन्‍ीये उस्कः ओोचा 


ष्डी 


(>गाय॑ कण्ड्इत्ता पुनरवि पाय॑ पडिनिवखमिस्सामित्ति 
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यह, दृश्य अनुभूतपूव॑ंसा कैसे छूग रहा हैं ? ईहा-भप्गेह किया 
उसे जाति-स्मृति हो गई । पूर्वं-जन्म देखा। सारी घटनावली 
ज्योंकी त्यों सामने आगई। ज्योंत्यों अपना बचाव किया | 
हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहां में ऐसा 
मण्डल बनाऊं ताकि अग्निका बल न चले | 

अपने यूथके साथ इस कार्यमें जूट गया। एक योजन 
(ज्ञार कोश) तकके मण्बलूमें जितनी घास, तिने, वृक्ष, ढताएं थी, 
उनको समूल उस्रांड फेंका और वह सुख़से विचरने लगा । समय 
बीतता रहा। पुनः गर्मी आईं। वृक्षोंके संघपंते वन जल उठा | 
वनके जीव-जन्तु दौड़े श्रौर प्राण बचानेकी भाणशासे उस मण्डरूसें 
भर्ती हो गए। छोटे-बड़े सभी प्रकारके वनचरोंसे मण्डल ठसा- 
ठस भर गया। हाथी भी अपने परिवार सहित उसी भोडमें था । 
हाथीने खाज खननेको पैर उठाया, इतनेमें एक खरगोश उसके 
पैरके नीचे आ बैठा। वापिस पैर रखने लगा तो देखता द्टकि 
पैरके नीचे खरगोश बैठा हैं। पैर वहीं रोक छिया। 

प्राण--भूत-जी व-सत्त्वकी अनुकम्पाके लिए ढाई दिन-रात तक 


पैरको चीचमें रोके खड़ा रहा। दव गान्त हुआ। भूख-प्याससे , 


कट्ट्त॑ ससय 
अणुपविट्ठ पाससि, पासित्ता, पराणाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए 
जीवाणुकंपयाए, चत्ताणुकंपयाएं सोपाए अ्रन्तरा चेव संघारिए, ण॒ो 
चेवणं णिविखत्ते 

शञा० १--१ 
पादनाथंस । 
जशञा० वृ० १-.... 


प्राणानुकम्पय! इत्यादिपदचतुष्टयमेकार्थ दयाप्रकपंप्रति 


र२६ 
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व्याकुछ हुए जानवर एश-एक कर खिसक गए । मण्डल पायः 
खाली हो ग्रया । इतने लम्बे समय तक पेरको खडा रखतेके 
कारण ह/थो स्‍प्कड़ा गया। पैर भव नीचे महीं आया, हाथो 
दिर पडा। उस पनुकम्प/से हाथीने संसारको भल्‍्प क्या भौर 
मनुष्यका आयुध्य बाधघा। [ वीन दिन रात ठक समझावसे 
विपुछ वेदना सह अन्तर्म काल कर भह्दाराज श्रेण्ििकवा मेघ- 
कुमार नामक पुद्र हुआ। ] 
दृष्टान्वत्रयी "*"। * ४ ॥ है 
(दोन दृष्टान्व) 

(क) एक सेठकी दुकानें साधु ठहरे हुए पे । करीब रातके 
१२ बज रहे थे । यहरा सन्नाटा था । विस्तब्घ वातावरणमें चारो 
शोर मूक शान्ति थी । चोर आए, सेठकी दुकानमें धुसे ! ताला 
तोडा । धवकी थेलिया छे मुडने छूगे । इतनेमें उनकी नि हत- 
ब्यता भंग करनेवाली आवाज आई--“भाई * तुम कौन हो 7” 
उनको कुछ कहने या'करनेका मोत्रा ही नहीं मिला कि तौन 
साथघू सामने गा खडे हो गए । चोरोने देखा कि साथु हे, उतका 
भय मिट गया और उत्तर बोले--रहाराज ! हम है । उतें 
यह विश्वास था कि साधुओके ढादा हमारा अनिष्ट होने का नही । 
इसलिए उन्होने भौर स्पष्ट झब्दोमें कहा--महाराज ( हम घोर 
हैं । साधुओने कहा--भाई इतना वूरा काम करते दो, यह ठीक 





नहीं । 

साध्‌ बैठ गए झोर चोर भी । अब दोनोका सदाद चला। 
साथुओन चोरीको बुराई बताई और चोरोने अपनी परित्यिति ! 
समय बहत बीत गया । दित होने चछा। पझ्ाखिर चोरों पद 
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उपदेश असर कर गया । उनके हृदयम परिवर्तन माया । उन्होंने 
चोरीको वात्म-पत्तनका कारण मात्र उसे छोड़नेका निइचय कर 
लिया। चोरी न करनेका नियम भी कर लिया। चोर अब 
नहीं रहे । इसलिए उन्हें मय भी न रहा। कुछ उजाला हुआ्ा, 
लोग इधर-उधर घूमने लगे ) वह सेठ भी घूमता-घूमता अपरी 
दुकानके पास हो निकला | टूटे ताछे और खुले किवाड देख, वह 
भवाक्‌ सा हो गया । बुरन्त ऊपर भाया भौर देखा कि दुक।नकी 
एक वाजूनें चोर बंठे साधुओंसे बातचीत कर रहे है और उनके 
पास घनको थैलियां पढ़ी हें। सेठको कुछ आशा बंधी । कुछ 
कहने जैसा हुआ, इतनेमे चोर बोले--सेट्जी ! यह झापका घन 
सुरक्षित हैँ, चिन्ता न करें। यदि झाज ये साधु यहां न होते तो 
भाप भी करीब-करीब साधु ज॑से बन जाते 4 यह मुन्तिके उपदेश 
का प्रभाव हैँ कि हमलोग सदाके लिए इस बराईसे बच गए भौर 
इसके साथ-साथ आपका यह घन भी बच गया । सेठ बड़ा प्रसन्न 
हुआ। अपना घन सम्भार मृनिकों धन्यवाद देता हुआ अपने 
धर चला गया । पु | 

यह पहला चोरका दृष्टान्त है । इसमें दो 'वार्तें-हुई---एक तो 
साधुओोंका उपदेश सुन चोरोंने चोरी छोड़ी, इसमें चोरोंकी आत्मा 
चोरीके पापसे बची और दूसरी---उसके साथ सेठजीका घन भी 
वच।। अब सोचना यह हूँ कि इसमें आध्यात्मिक धघम्म कौनसा 
हैं ? चोरोंकी' भात्मा चोरीके पापसे बची वह या सेठ्जीका 
घन बचा वह ? 

(ख) कसाई वकरोंको आगे किये जा "ही था। मार्यमें साधु 
मिले । उनमेसे प्रमुख साधुने कसाईको सम्बोधन करते हुए कहा 


श्श्ट 
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भाई इन बकरोका भो मोतसे प्यार नही, थह बुम जानते हो ? 
इनका भो कष्ट होता हूँ, पोडा होती हुं, तुम्हें माठूम है ? खेर 
इसे जाने दो ॥ इनका मारतसे तुम्हारी मात्मा महिन हाग्री, उसका 
परिणाम दूधरा कौन भोशगा ?े शुनिका उपदेश सुत दसाईका 
दृदय बदल गया। उसने उसी समय उसे बकरोको मारसेका 
त्याय कर दिया ओर बाजीवैन निरपराघ तब्रत्त जीवोको हिंसाका 
भी प्रत्याल्यान किया। कसाई अहिसक--स्यूछ हिसान्यागी 
बन गया । 

यह दूसरा कसाईका दृष्टा/न्त हूँ । इसमें भी साधुके उपदेशसे 
दो बातें हुई --एक तो कराई हिसासे बचा और दुसरी--उसके 
साथ साथ बकरे मौतसे बचें। अब सोचता यह हूँ कि इनमें 
आध्यात्मिक घर्म कोत सा है ? कत्ताई हिसासे बचा बह हैं या 
बकरे बचे बह ?ै 

चोर चोरीके फादसे वर्स और कसाई हिसासे, यहा जाकी 
आत्म-शुद्धि हुई, इसलिए यह तिसनदेह प्राध्यात्मिर धर्म ई। 
इनमे चोरी और हिंसाके त्यार्गसे उन्हें घ॒म्मं हुम/ किन्तु इत दोनोंके 
प्रसगर्मे जो दो कार्य और हुए--धन और बबरे बचे, उनमें आत्म 
शोधनरा। कोई प्रसय नहीं, इसलिए उनके कारण धर्म कंस हो 
सकता हूँ ?े यढि कोई उहें भी आध्यात्मिक धर्म माने तो जस्ते 
सीक्षरे दृष्णनन्त पर ध्यान देना होगा । 

(ग) प्रघ॑ राजिका समक्था। बाजारके शोच एक दुकानमे 
तोन साधु स्वाध्याय बर रहे  । सयोगवश तीन व्यविद उस समय 
उपरस ही वितछे। साथुओने उन्‍हें देखा प्रौर पृष्ठा-भाई 
तुम कौन हा ?ै इस घोर वेजामें कह्मे जा रहे हो ? यह म्श्त 


(३० 
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ऊपरको ओर चछे। यदि चोरी-त्यागके असममें वचनेवाले घनसे 
घोरोंको, हि्ा त्यागके असगमे बचनेवाले बम्रोंसे क्साईको धम 
हम माना जाय तो व्यमिवास्-्यायके प्रसगये वेश्याजे मरनक 
कारण उन तीनो ध्यक्तितयोको अधरमम हुआ, यह भो मानना होगा । 

यहा भाष्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि धर्म भधम आत्माकी 
मुख्य प्रवृत्तियों पर निर्भर हैं, प्रासंगिक भ्रवृत्तिया घर्म प्रध्मका 
कार्य नहीं बनती । 
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(क) पारिभाषिक दाब्दकोश 


अकर्म-म्ि --जहां कसपयसों (दंयी-गवित-सम्फस छक्षो ) के द्रा 


जीवन घछे, यहू भूमि। १--१९। 

' झचित्त-मद्दास्पंप--+.बलो समुदुपातमे पांच समय ध्षत्मास दे # 
हर जो पृदगठ समसे छोकमे ब्याश्त् हत है, उमको प्रगित्त-महास्काम म्ह्त 
है। १--१३२॥ 


अजाव-शब्द--पौदृूगलिक संपात या भेदसे होने दादा भब्द । 
अक्षानत्रिक--मति, श्रृव और विभंग | २--३५ | 
अज्ञान--भानका मभाव । २०-३९ । 
अतिथि-संविभाग--संयमी को अपने छिए बने 


» + 


(०-१५ 


हैए भोजमसका साग देसा 
4<--९१२॥ 


छू ९ | न्यु ्- १ नर 
अन्तमु इस +-दी समयसे लेकर ४८ मनध्म एक 
फाछ॥] २--३३। 


भमय वदाम हो, बह 
अच्तराल-गति--एक जन्‍्मसे दुसरे जन्ममें जानेके लिए घतलना-- दोनों 
जन्मोंके वीचकी गति गौर मुफ्त झात्माओंकी छोकान्त तक होनेघाल़ी एप 
समयवाजी गति। ८-३० | 
अनध्यवस्ाय--ओ ! 


कया हैं ), इस प्रकारका अत्यन्त साधारण 
जशान। १--१। 


अनन्त-- जिसका अन्त न ही। १--१५। 
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धनन्वानुबन्धी--जिसके उदयवालमें सम्यक्-दर्शन म हो सके, वह 
मौह-क्मं ॥ ४--२४। 

अनन्तानुवन्धी-चतुप्क--अनन्तादुवन्धी क्रोष, मान, माया, छोम। 
५ आय । 

अन्वयव्यतिरेकात्मक-सम्बन्ध--जिसके होने पर जो हो, वह प्रस्वय 
हैँ, और जिसके न होते पर जो न द्वो, वद्द व्यतिरेक॥ साथनबे होने पर 
साध्यका अल्यय हूँ । साध्यके अ्रभावमें साधनवा न होना ध्यतिरेब' हूँ 
६०-२२ | 

अनवस्था--प्रप्रामाणिक तये-नये घमोंकी ऐसी कत्पदाए करता जिनवा 
बही श्रन्त न भ्ाये, उसे अनवस्य। बहते दें । ज॑से--जीवकी गतिके लिये 
सतिमान्‌ वायुकी, उसकी गतिवे लिए किसी दूसरे मतिमान्‌ पदार्थ की, उसके 
फिर तीछरे गतिभान्‌ पदार्थकी, इस प्रकार चलते चलें, बराजिर हाथ बुछ 
ने छगे--निर्णय कुछ भी न होगा। १०४३ 

आअनाकार--प्राक्‍ारवका अर्थ हैँ विशेष । जिसमें भाकार न हो--विशेष 
या भेद मे हो, बह अनाकार (अनाकार--ठप्रयोग अर्थात्‌ निविव्रस्ष बोष, 
सामान्यवीघ--दर्शत )) २--२२ 

अनारमस्भी--भरिसिक + ४--५। 

अनाहारक अवस्था--आहारशूस्य अवस्था । ८--३०॥ 

अप्रत्याख्यान-मोद -- जिसके उदय पूर्ण प्रत्यास्यान (त्याथ--सम्दर) 
जे हो सके, वह । सर्वविरतिकों रोहनेबाला कम? ४--२१॥ 2 

अरतिमोह--जिस वर्मेशः उदयसे जीव सयममें भानन्‍द न माने, वह 
अरनिभोह है --जिससे दु खका अनुमव ही, वहे। ४--२४ ॥ 

अवसर्पिणी--प्रग्ततिदाल---युखस हु खकी बोर जानेवाला काोछू-- 
काल्‍्चक्रता पत्छा चत्र। इसका बाल“-मान दक्श वोडाबीड शापरवा 
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होता है। इसके ६ विभाग होते हे :-.. (-एकान्त सुख़मय २--.सुखमय 
३- सुखदुःखमय ४--दुःखसुखमय  ५-- दुःखमय 
१-१९ । 

अवान्तरसामान्य---त्रीचका सामान्य | ९-....२० | 


« अविग्नह गति--ऋजुगति--सीधी गति । ५-४२ । 


६-- एकान्तदु:समय 


अविनाभावी--साधनके बिना नहीं होनेवाला । ४-१४ | 

अविभागी-अस्तिकाय--धर्म, अधर्म आकाश और जीवके प्रदेश-समृह 
को अस्तिकाय कहते हैँ । इनके प्रदेश विभक्‍त नहीं होते--पृथक्‌ पृथक नहीं 
होते। इसलिए ये द्रव्य अविभागी-अस्तिकाय कहलाते हूँ । १-१६ | 

अविभाज्य--जिसके टुकड़े न हों । १-१४ । 

अविरति--अप्रत्याल्यान । ४-२१ | 

असिद्ध-अवस्था--संसार-श्रवस्था । २--३६ । 

असंख्य--संख्यासे ऊपरका, जिसके मापके लिए संख्या न हो, वह । 
९55५. । 

असंज्ञित्व--मानस ज्ञानका अभाव । २-३ ६ । 

आत्म-प्रदेश--आत्माके श्रविभागी अवयव--आ्रत्मा अखण्ड 
द्रव्य हैं, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माक 
कहलाता है। ८--३५ । | 

आत्मारस्भी--भात्महिसक । ४-५ | 

आधाकर्म--साधुओंके लिए बनाया हुआ भोजन, मकान आादि। 

आशभ्यन्तर-परिग्रह--मिथुयात्व, नव मोकपा 
भय, शोक, जूगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 
मान, भाया और छोभ । ८-१५ | 


» अविभाज्य 
/ परमाणुतुल्य भाग प्रदेश--प्रवयव 


य--हास्य, रति, अरति, 
ओऔर चार कपाय--क्रोध 


आवलिका--सर्व-सुक्ष्म-कालको समय कहते हैं। ऐसे भंसरुय समयोकी 
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एक आवहिया होतो हूँ। ४८ मिनटोकी १ करोड ६७ छाख ७७ दजार २ 
सौ योलह आवलिकाएँ होतो हैं । (--१९ 

सआासेवनापुटाक--दोप-बाचरणके द्वारा सयमको सारहोन करनेवाद्ा 
निप््नन्ध । ८०-१५ । 

उत्पादनदीप--प्राहारकी प्रप्तिमें होनेवाले दोप--साधुकी ओरते होने 
वाले दोष 4 ७-१५ ॥ 

उत्सर्पिणी--विकास-काल--दु-खसे सुखकी ओर जानेवाला कॉलन-- 
वालछचक्तवा दुसरा चफ । इसका काल मानव दश कोटा-कोटो साय रहा होता 
हैँ । इसके छः विभाय (अर) इस अ्रकार हं--(१) एकात्त-दु खमय (२) हु ख- 
मय (३) दु ख-सुखमय (४) सुख-दु खमय (५) सुखमय (६) एकान्द-सुलमय 
मल हैक $ 

डदुगम-दीप--आहारकी उत्पत्तिमें होनेवाले दोए--दाताकी भो रे होने 
वाले दोप | ७--१५ । 

वदयावलिझा--उदय-काल । २--३३ । 

उद्दीरणा--नियत समयसे पहले कर्मका विप्ाक(उदय) होता । रे" रै है 

उपचार--( १) अत्यन्त' मिश्न शब्दोंसे भी उनकी किसी एक ध्रमातता 
को छेफ़र उनकी भिन्नतोकी उपेक्षा करना 

(२) झुल्य' केग्न मावमें गोणको मुल्यवत्‌ मान लेना । ४-१३ / 

उपभोग-परिभोग--मर्थादाके उपदायन्त भोगमें झानेवाछे पदार्थ एवं 


ध्यापारका त्याय करता | <--हर२ । 





१--उपवचारोःत्यन्त बिशकल्तियो शब्दयोः सादुश्यातिशयमहिम्ना भेद 
प्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ 3 
२--मुस्याभावे सति विमित्ते श्रयोजने च उपचार ॥ 


बजाय 
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एपणा-दोष--भाहारकी जांच करनेके समय होने वाले दोप | ७--१० 
ओदारिक-योग--मनृष्य और तियंड्चोंके स्थूछ शरीरको ओऔदारि 
शरीर कहते हें। उसके सहारे बात्माकी जो प्रवृत्ति होती है, वह भौदाएि 
योग है । ८-३५ । 
ओदारिक-मिश्र-योग +-कार्म ण, आहारक तथा वैजनियके मिश्रणसे ६ 
बाला औदारिक योग । ८--३५॥ 
करण--क्रिया +-करम में होनेवाली क्रिया । ४---४ । 
कर्म-भूमि--जहां खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चले, 
भूमि। १--३८ । 
कल्पात्तीव--बारह देवलोकोंसे ऊपरके देव। उनमें स्वामी-सेवक 
भेद नहीं होता, वे सव 'अहमिन्द्र' होते हैं। ३--१९ । 
कल्पोपपन्न--कल्पवासी देव--प्रथम बारह देवलोक कल्प कहलाते 
वहां स्वामी-सेवककी मर्यादा होती हैँ। ३---१९ । 
क्षुयोपशमसम्ब॒न्धी--क्षयोपशम---भात्माकी उज्ज्वलतासे होनेवार 
रत च१ ९ ) 
कपायचतुष्क--कोध, मान, साया और छोभ | २--३६ । 
कायपट्क--पृथ्‌वीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति« 
और त्रसकाय । चोयते इति काय:--यह काय शब्दकी मिरुक्ति है । इस 
पारिभाषिक अर्थ हुं--शरीरावयवी। सादृश्यकी श्रपेक्षा जिसमे प्रदेह 
अवयव होते हे, उसे काय कहा जाता हैँ; जेसे--पृथव-शरोरावयवी जीच॑ 
समूह पृथ्वीकाय आदि आदि । ३--२९ । 
. कार्मण योग--कार्मेण शरीर(सूक््म शरीर) के सहारे 
आत्माका प्रयत्न | ८-३० । 


द्ोनेव 


कुछ--एक आचारयके शिष्योंका समूह । ५--२९ । 


जैनसिदान्तदीपिता 


डपूप--चौरा।सी शासकों चोरासो लाखसे गुणा प्रनेपर जो सब्या 
ती है, उसे एव पूर्व बहते इं---3०५६००००४००००० वर्ष होते हूं, 
इपुद | ८--२ 

डाकोड--प्ोडवो क्रोडसे सुधा वरने पर जो सश्या शब्ध हो--१० 
४--१० १ 

णु--पु छब। समृदाय--दो आचायंतरे दिप्य सपूह । ५--२६ 
ण॑-इत्सर्ग--भाचायंवे भ्रादेशसे एच।की विहरण बरना। ५--३८ + 
ण्‌--शक्ठिके सबसे छोटे भशको गुण (अविभाग-प्रतिच्छेद) कहते 
१७ 

गस्थान--आत्माकी श्रमिक विशुद्धिको गुणस्थाव कहते हे / <--१॥ 
ति--गरक, तिर्येड्च मनुष्य भ्रौर देवगविक अर्थ हूँ -वरक भादि 
की प्राप्ति। २--३६ । 

ति-चतुष्क-आयु--नरक-झायु, विर्मेज्च, आयु, मनृष्य-बायु और 
22 8, 

तेवात- सघन वायु ।॥ ३-१०१ 

तोदृधि--वर्ष की तरह गाढे परातीका समुद्र ॥ १--९। 
[तिकम--आत्माके ग्रृणोवी धात करनेवाले बिगाडनेवाले कर्मे। 
२। 

तुस्पशी--जिनमें शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ये चार रपश्ज होते हैं, 
7 चतु स्पर्च्नी होते है। ४-१३ 

रिनचतुष्क--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविश्ुद्धि और सु्म- 
74 २--३९॥ 

इमस्थपन--अपुूर्ण ज्वानीप्न-पूर्णेशानका भभाव होना । <--३० 
ति--एकेन्द्रिय, द्ीखिय, त्रीन्दरिय, चतुरिच्धिय, और प्रचस्दिय ॥ 
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जातिका अर्थ है--इन्द्रिय और इच्द्रिय-रचनाफे आधार पर होनेवाले जोवोंके 
पचि विभाग । ३--६। 

कि 
जीवके १४ भेद-- 


सूक्ष्म एके न्द्रिय--- ९ अपर्याप्त २ पर्याप्त 
वादर एकेन्द्रिय ३ १: 
द्वीन्द्रिय पा ६-५ 
भ्लीरिद्रिय ७ १8५ ८ 8 
चतुरिन्द्रिय 0 0 22) १० 
असंज्ी पंचेन्द्रिय 28. 7! रस 
संज्षी पंचेन्द्रिय ३! डे! 
२३--२९ । 


शानचतुप्क--मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय | २--३५ 

तनुवात--सुक्ष्म वायु। ३--१०। 

२४ दृण्डक--नरक १, भवनपति १ ०, पृरवीकाय १, अपूकाय १, 
तेजस्फाय १, बायुकाय १, वनस्पतिकाय १, द्वीन्रिय १, तीन्द्रिय १, 
चतुरिन्द्रिय १, तिर्य>च-पंचेन्द्रिय ३, उ्यन्तर १, ज्योतिष्क १, वैमामिक १, 
इस प्रकार ये २४ दण्डक होते है । २-३ ५। 

दुर्शनत्रिक--चक्षु, अचक्षु, झोर श्रवधि । २--३५। 

दर्शनमोह--सत्य श्रद्धा--सत्य विश्वासको विगाइनेवाला कर्म--सम्यग- 
दर्शनका घात फरनेवाला कर्म । ४-१९ । ह 

द्रव्याथिक--जिसका विपय मुख्यरूपसे द्रव्य-सामान्य होता है, वह 
(नय)। ९--२५। 

दान आदि--दान, छाभ, भोग, उपभोग, औौर वीर्य । ४-८ | 

दिगृव्नत - ऊंची, नीची झौर तिरछी दिश्वामें मर्यादाके उपरान्त जानेका 


२४० जेनसिद्धान्ददी विदा 


व हिंसा भ्रादि बरनेका स्याय करमा $ ८-२३ 

दीर्घकाडिक संज्ञा--त्रिवालका प्रयोचन-- जिरुके द्वारा विकाक्त 
सम्कस्धी हेयोपरदेयवए चिन्तत हो सवे ॥ ३--६ ३ 

दृष्टित्रिक--सम्यक्‌, मिथुया ओर मिश्र (सम्यगू-मिधुया) 4 २--३५॥ 

देश-आराधक- मोझ-मा्गको आंशिक आराधना करनेवारा अद्त- 
आत्माका उज्ज्वल करमेवाला । ४-६४ । 

देशविरति--पाचवा गुणस्य(न--आशिक सयम, अपूर्ण सयम | २--३५। 

देशावफकाशिक--परिमित समयवे लिये हिंसा आदिका त्याग करता । 
८--१२। 

मसमरकारसद्ता--सूर्योदयसे ४८ मिनट तक कुछ भी मे खाना-पीना । 
इसकी पूर्तिके समय प्राच समस्कार मन्त्र सुने जाते हे, इसलिए इसका नाम 
ममस्कारसहिता है । साधारण बोलचालछकी भाषामें इसे मवकारसी कहते 
हैं। ५--१८॥ 

परारंभी--परहिसक | ४--५ । 

श्रत्याख्यानी--देशविरतिको रोकनेवाला कर्म ।॥ इसका जबतक उदय 
रहता है, तबतक कुछ भी त्याग नहीं हीना । ४--२४॥ 

प्रतिक्राण--दानो सध्याओमें किया जानेवाला जेनोका श्रायश्चित्त सूत्र 
१०-२० । 

प्रदेश --परमाणुस्ते जितना क्षेत्र रोका जाता हैं, उतने क्षेत्रकों भ्रदेश 
कहते हैं। १--२॥ 

अमादू--सयमर्म भनृत्साहु। ४--२२१ 

पर्याप्त-अप्योप्त--स्वयोग्य पर्योच्तिया (पोद््‌गल्कि झक्तिया) प्रूर्ण 
करले, वह पर्याप्त, स्वयोग्य पर्याप्तिया (प्रौदुगलिक झक्तिया) जब तव 
पूर्ण न हो, वह भ्पर्माप्त। ३े++२९३ 
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पर्यायार्थिक--जिसका विपय मुख्यरूपसे पर्याय-विशेष होता है, व 
(नय )। ९--२५ | 

पल्योपस --संख्यासे ऊपरका काल---असंख्यात काल, उपमाकाछ--.एक 
चार कोशका लम्बा चौड़ा और गहरा कुग्रा हँ; उसमें तवजात यौगलिक 
शिश्के केशोंको जो मैनृष्यके केशके २४०१ हिस्से जितने सुक्ष्म हैं, असंख्य 
लण्ड कर खाम-खाम करके भरा जाय, प्रति सौ वर्पके अन्त रसे एक-एक क्ेश- 
खण्ड निकालते निकालते जितने काछूमें वह कुआ खाली हो, उत्तने काछको 
एक पल्य कहते हें। १--१९ । 

प्रातिहाये अतिशय--दंविक विशेपताएं--योगजन्य विभूतियां । ७-... १ 

पोपघोपवास--उपवासके साथ एक दिन-रातके लिए पापकारी प्रवृत्तियों 
का त्याग करना। ८--१२। 

बाह्य परिग्रह--धन-धान्य क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, कृप्य, द्विपद 
चंतुष्प ॥ ८--६१५॥ 

भक्त-पान--भात-पानी--खान-पान । ५--३१ | 

भवसस्वल्धी---जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवाला ( भवसम्बन्धी- 
भवधिज्ञान )। २---१५। 

भावनिक्षेप--विवक्षित वस्तुकी क्रियामें जो संलग्न हो और उपयुक्त हो 
शर्थात्‌ ध्यान दे रहा हो, उसे भावनिक्षेप कहते हे । ९--४५ | 

सनोवर्गणा --द्रव्य-मनके पुदृगलोंका समूह--..चिन्तनमें सह 
वाले पुद्गछ-द्रृव्य । २-..१७। 


दर 
५ 


यक होने 


सिथ्यात्व--- विपरीत अभिनिवेश्ञ, अ्रसत्य विश्वास या असत्यका आग्रह । 
४--१९ । 
वह शल्यकी 


रे 


६५ 


सिथ्यादर्शनशल्य---सत्यमें विश्वास न होना मिथ्यादशंन है । 


र्ध्र जनसिद्धा तदीपिका 


मिश्रशाद जावके वाक प्रयत्त और पौन्‍गलिक वस्तु (वीणा भादि 
के सयोगन होनवाला शाट+ १-ह२।॥ 

मृत्त--जिसमर स्व्य रस गघ और वण मिले । १ १२॥ 

योग--मन बचा और चरीरकी प्रवत्ति | ४ २६। 

योग निप्रह--मन वाणा और झरीरको अश्मक्त श्रवृत्ति त्यागना सत 
प्रवत्ति करना । ५ <२॥ 

थौगलिक--अम्स्य वप्जावी मनुध्य और तियड्च जा युग्म ( जोड ] 
बा झूपम एक साथ ज मत और मरत ह झौर जितका जीवन वर्पन्वृक्षके 
सहारे चलता ह । ८ ३११ 

रज्जू -भ्रम्नस्य पाजनका रज्जू कतत ह ॥१ ६) 

रूव्धिपचक --दान लाभ भाग उपभाग और वोय । २ रे४। 

रब्धिपुलाक--यागजन्य पकित विशपका प्रयाए कर सथमको सारहोने 
करनवाला निग्र थ । ८ १५१ 

छश्या--पुट गल द्रब्यक सहयोगसे होनवाला जीवका सक्ल्ष्ट तथा 
असक्रिष्ट विचार । २३६३॥ 

व्यवद्वार--स्थूल दृष्टि । ४ २। 

ब्िकुबणा - भाति भातिक रूप बनाना | हे ह२३॥ 

विपयय--एक विपरीत घमवा निरेवेय करना। ९ १ 

वेदना--जावाको होनवाला दुख । * १२३१ 

वद॒जिक-स्वावेद पुरुषवेद और नपुसकबेद । २३६३। 

वद्योमाव--उत्यम श्रानकाठ कम पुदगछाका भमाव। २ २१३। 

शरीर इत्संग--!रीरका स्थिर करवा । ५ ३८३ 

सघ--गंणकू समदाय--अनक--दो स अधिक आाचार्योंक विप्य समूह । 
है 0. 8 
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सं॑ज्वलन-सूदम कपाय--क्रोध, मान, माया, छोभ--वीतरागदश। 
रोकनेवाला कर्म | ४-२४ । 

सम्मूछिम--रर्भके बिना उत्पन्न होनेवाले प्राणी | ३-८ | 

सम्पराय सातवेदनीय--फपाययुक्त गात्माका सातवैदनीय कर्म ४-१ 

संशय--साधक और वाधघक प्रमाणके श्रभावमें मनिरश्चित अनक अंध 
छुनेवाला ज्ञान । ९-१ । 

सागर--जिसका काल-मान दस कोडाकोट पल्य हो, वह सागर 
१-१९। 

सासायिक--एव मुहूर्त तक पापकारी प्रवृत्तियोंका त्याग करना ८-१ 

स्थातू--अनेकान्त--किसी अपेक्षारो । ९-१६ । 

हास्यादि पटकू--हास्य, रति, भरति, भय, शोक श्ौर जुगृप्सा २-३ 

( ख ) दीपिकाके. अवतरण 

१ एकद्व्वसिया गुणा ( उत्तराष्ययन २८-६ ) 

२ ओदारिकतेजसकार्मणानि ( योगश्ञास्त्र-वृत्ति ) 

३ कारणमेव तदन्त्यम्‌ 

४ कृष्णा द्द्र्यसा चिव्यात्त्‌ 


४ गामधम्मे नयरधम्से ' ( सूत्रकृतांग ) 

६ जंपि वस्थ व पाय॑ वा ( दशवकालिक ६-२१ ) 
७ तत्थणं जेते पमत्तसंजया ( भगवती श० १ उ० १' 
८ निद्धस्स निद्धेण दुआहिएण ( प्रशञापना प० १३) 

६ पुढविकाइयाणं भंते ,. ( ओऔपपातिक दशा ) 
१० बंघणसंकमणुचट्रणाय ( भगवती टीका ) 


'._ ११ लब्खणं पज्जवाणं तु ( उत्तराष्ययन २८-६ ) 
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१२ बेंदणएणं मंते ( उत्तराध्ययन २९-९ ) 
१३ समयावलिअ मुहुचा ( नवतत्त्व १३ ) 
१४ सकख॑ खु दीसइ ( उत्तराष्ययन १९ ३७) 


१४ स्वभाद; प्रकृति" प्रोक्त, 


(ग) विशेष शब्दोंकी सच्ची 
ञ् 

१ अकर्म-भूमि 5६ # 

२ अकाम बे 

३ अक्षर कं 

४ अगुरुल्धुत्व २४, छोर 

£ अचक्षु छ४ 

६ अचल ड््छ् 

७ अचेतन 5 

८ अजघन्य गुण <छ 

£ अजीब प३) वे) छद् 
१० शज्ञान हे रब ड््द्द 
११ जज्ञानत्रिक 
१२ अधघम वेज डे हद 
१३ अनच्त बज) रु हे छो 
१४ अनन्‍्तप्रदेशी 
१६ अनवस्था दे 
१६ अनक्षर 5 


ट) 


हलटनपनरन न कप लक सनक 
# ऊपर तथा नीचेकी संख्यायें क्रमश: अध्यायो' व सूती की थोतक हैं । 
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१० धनाकार ३, २६, २१,, 
१८ अनादि ६, ऊ हैं 
१६ अनाभिप्रट्टिक २६८ 
२० अनित्य बट हद 
२९ अनिन्द्रिय छ« 

२२ अमुतटिका ७६ 

२३ अनुभाग है, है 

२४ अनुमान, ८ 
२४ अन्तराल-गति $६ 
२६ अन्तराय हैं 
२७ अन्तमुर्वर्त 5६ 

२८ अपरत्व २४ 

२६ अपर्यात्त इक 

३० अपयत्तन हू 

३१ अभाष | 

३२ अभिनिवोध ई 

३३ अमनस्क है, है 

३४ अमूर्च ८ 

३४ झरूपी #८ 

३६ णर्य ३, झड़ इढ 

ड््७ अर्धपुष्सर डा उड 

३८ अछोक दे, ३, ६४, सं 

रे६ अवग्राद्द ३, स्देक इक उप सफ 
४8० अधवगाइना डक 
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०८ 
हि] 
श्र 
श्श 
हल 
#४7१० 
व 
ण्ज 
आपस 


०] 


४३ अवाय कद 

४४ अविरति कह 

४४ अविभागी ३२% 
४६ अविभाज्य +( 
४७ असत्‌ इद डछ 
7८ असिद्ध 5६ 

४६ असंख्य २, २३६) २७ हर 
४० असंख्यप्रदेशी २६ 
४१ असंज्ञित्व छ( 

४२ अस्तिकाय ३, ६ 
४३ अष्तित्व छ.| 

४४ अहिसा # 


(7 ॥ 
४६५ आकाश ३); है; टै) ३) व वर) बे) शव 
४६ आगस 5) कुछ 
४७ भाज्ञा इथ- 
४८ जात्ममात्र जे. 
४६ आपेक्षिक 4 
हैं० आभिग्रहिक २६ 
६१ आयुष्क ६ 


2: र्त्त 
९२ आत्त २५, 5४ 


#॥४ 
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६३ आवलिका २६ 
ई४ आखब $, २६ ३ 
६४ भाद्वारक #६; हु 


६ इत्थंस्थ ३५ 
$७ इन्द्रिय ७१ पर१ ६४१ ६४६१ पद इड 


ई 


दे८ ईहा के 
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अद्ध पुष्करद्वीपे अद्धं परष्करदीपे 

द्विसरप्तति: द्विसप्वतिः द्िसप्तति: 
१७ हरिविरेह हरि, विदेह 
१५ विज्ञेष शामात्य 
० घौषते घीयते 
६ क्षयोपम क्षयोप्शम 
(टिप्पण १)१ २ कत्सार्षे शकुत्यां 
रे चतुईंशंनम्‌ चकुदंशंनम्‌ 
१ नियताच नियताय॑ 
१३ अज्ञामसजि प्रज्ञानासज्ञि 
२ छ्यस्थ छप्मस्पा- 
] पृथवी पृथिवी 
२ एकेडद्धिय एककेच्द्रिय 
ड अग्रस्येया असस्येया 
ह्ृ ग्लान्या म्लान्या 
है महोर महीरग 
७ प्रम्परा- प्रत्परा- 
हा निमिवो निमित्तो 
रू सवरहिता सवररहिता 
ः लियमनः वियमतः 
७ सत्र तत्राउ 


तर 


प्ररिमायामव- प्रिमाथमवद- 


४४ (टिपय१)१. मभिक्तयां मितायो 


अकाश 
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स्त़ 
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१० 
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शर्ट 
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१०८ 
११० 
१२० 
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१२८ 
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१२८ 
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प्‌क्ति 

१७ 

६-७ 
| 
११ 
१६ 


अशुद्ध शुद्ध 
होना हैं होता है 
भ्रन्तरुकरण भन्तरकरण 
मकाम अकामा 
तत्त्‌ एवं तत एव 
जिस वृत्ति जो चृत्ति 


१५ समात बन्ध हैँ ।"** समान बन्ध है । 


श्र 


१२० 


*-'झ० 


***********") जलसे खाली तालाब 
के समान मोक्ष हूँ । 
स्वरूपानू पुवेशी  स्वरूपा नुप्रवेशी 


हेतु हैतुः 
मन्नह्म मन्नह्म 
हंश ३ द्वेष 


शरीर पर्याप्ति, शरीर-पर्याप्ति, 
भाषा पर्याप्ति. इन्द्रिय-पर्याप्ति, 


दवासोच्छवास- 

पर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति 
भिम्न:- भिन्न: 
कारणम््‌, कारणम्‌, सर्वथा 
सन्यस्त संन्यस्त 
पारस्पपरिक पारस्परिक 
सास्वदन सास्वादन 
सास्वादन, ' सास्वादन- 


सम्यक्दूप्टि सम्बक्दुष्टि 


प्रकाश 


सृत्र 


घ्र्छ 
रेड 


१३५ 


११६ 
श्३६ 


(कि । 


पंक्ति 
र्‌ 


१९-२० 


अझुद्र झुद्द 
अन्यपा अन्यथा 
जीवत्वापत्ते जीवत्वापरते 


ये दो पक्तिया पृष्ठ १३७ में 
दूसरों पवितवे ब।द होनीचाहिए 


भय भव 
शकाकाक्षा शबाकक्षान 
किचिक्ित्सा 
वुम्तामिछाप कुमतामिाप+ 
सशय संशय 
कहते है।"** कहते है । 


/7*** जो व्यक्ति जीव, अजीब 

* भावि सब तत्वोको मधार्ष 

/*”** झूपसे स्वीकार करता हैं, 
निष्ठा रखता है, वह 
सम्पक्दृष्टि कहलाता है 
सत्याशकों भी विपरीत 
सानना सम्पकदृष्टि नहीं 
होता । मियूयादृष्टि, 
सम्यग्मिययादृष्ठि. प्ौर 
सम्य्दृष्टि की दतत्व-सचि 
को भी क्रमश, मिथुया- 
दृष्टि, सस्यब्पियुयादुष्टि 
एव. सम्मरदृष्ठि कहा 
जाता हूँ । 
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